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(1) 
प्रार्क्क्थनं 

मनुष्य पर उसकं संस्कारों का प्रभाव आवश्य दिखाई पडता है अर्थात्‌ बचपन मे उसे जिस प्रकार कं 
संस्कार सिखाए जाते है, बडे होने पर उनकी अलक मनुष्य में उक्रवश्य दिखाई पडती है । मेरा जन्म 
एक ब्राह्मण परिवार मेँ हआ है । अतः धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, पाठ इत्यादि हमारे घर मे होते ही रतं 
है साथ ही हिन्दु धर्म के अधिकांश धार्मिक ग्रन्थ, पुराण, उपनिषद्‌ इत्यादि संस्कृत मे हं # मं इनं 
पटकर इनके प्रति ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी । इसलिए संस्कृत कं प्रति मेरी रूचि बटती गडं एवं 
मेने स्नातकोत्तर मेँ अन्य विषयों के मध्य संस्कृत को चुना । स्नातकोत्तर मं मुद्ध व्याकरण, साहित्य. 
शिलालेख तथा अन्य विषयों के साथ-साथ दर्शन पठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । दर्शन मे मेरी रूचि 
अधिक होने के कारण मेने दर्न शास्त्र में ही एम.फिल्‌ करने का विचार किया । यह मेरा सौभाग्य हे 
कि मुदे दर्शन में डो0 जगीर सिंह जैसे निदेशक का सान्निष्य प्रात हभ, जां दर्शन के मर्मज्ञतोहेैदहीं 
साथ ही छात्रों को हर सम्भव सहयोग देने मेँ कभी पीठे नहीं हटते । उन्होंने मेरी सचि कौ ध्यान मं 
रखते हए मुच्ये '*अमृतवाग्भवाचार्य ओर श्रीसिद्धमहारहस्यम्‌ ` इस विषय प्र शोघ करने का सद्याव 
दिया । 

चैकि श्रीमदमृतवागभवाचार्य दर्शन कं एक प्रकाण्ड आधुनिक विद्वान थे तथा उनकी कृतियो म 
द्धन से सम्बन्धित बहुत कठ सीखने को परिलता है । इसलिए मैने डा0 जगीर सिंह जी कं सुद्याव 
को स्वीकार करना ही अपने लिए हितकर सम्या । मेरा यह शोध कार्यं उन्हीं कौ कृपाकाफलदहे, 
लिखित रूप में अभार प्रकट करती हू । उन्होने मुञ्चे जां ज्ञान रूपी खजाना दिया है, उसके लिए पै 


सदा उनकी ऋणी र्हूगी । 


(2) 


प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को पांच अध्यायो मँ विभक्त किया गया दहै । प्रथम अध्याय मं 
श्रीमदमृतवाग्भवाचार्य के जीवन, काल एवं व्यक्तित्व पर तथा आचार्य के देशम्रमण एव दशिक विवरण 
पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है । 

दितीय अध्याय मे आचार्य की कृतियों का वर्णन किया गया है तथा उनके वर्ण्यं विषय कं 
आधार पर उनका विभाजन प्रस्तुत किया गया है । 

तृतीय अध्याय मेँ श्रीसिद्धमहारहस्यम्‌ की सामग्री का उल्लेख का अवलोकन प्रस्तुत किया 
गया है. जिसमें परमसत्ता (परमशिव) , शाक महिमा, शिव की शक्तिर्या (चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान 
ओर क्रिया शक्ति) तथा छत्तीस तत्त्वों का सामान्य परिचय दिया गया हे । 

चतुर्थ अध्याय मेँ सेद्धयोग पर प्रकाश डाला गया हे, जो शैव परम्परा कं अनुसार आचार्य को 
प्राप्त हुजआा था । 

उपसंहार मेँ श्रीसिद्धमहारहस्य कीं वर्तमान युग मेँ प्रासमिता का वर्णन किया गया है | 

इस शोध प्रबन्ध कं कार्य को पूर्ण करने मेँ ड० जगीर सिंह ने जो मुद्ध पूर्णं सहयोग दिया है, 
उसके बदले उनके प्रतिं केवल आभार प्रकट करने सेहीमेंऋण से मुक्त नहींहो सकती । फिरम। 
उसके लिये कृतज्ञता प्रकट करना अपना परम कर्तव्य समद्मती हू । 

इस शोध प्रबन्ध कं कार्य मे संस्कत विभागाध्यक्षा ड0 रमणीका जलालीं, डा0 कंदारनाथ., 
ड0 सुषमा, 0 शारदा गुप्ता एवं डा0 रामबहादुर नै जौ मद्ये सहयोग दिया हे,उसकं लिए भी गँ उनकं 
प्रति आभार प्रकट करती हू । 

मे विशेष रूप से आभारी हू देवी सरस्वतीं कीं, जिनकी कृपा से मेरा यह शोध प्रबन्ध बिना 
किसी रुकावट के पर्णं हुआ । मे पुनः आभारी हू अपनी माता श्रीमति निर्मला शर्मा एवं पिता श्री 
भगतराम शर्मा जी की जौ सदा मद्ये पटने कं लिए प्रेरित करते रहे तथा जिन्होंने मेरी पटा के मध्य 
किसी भी तरह कीं रुकावट नहीं आने दी । 


(3) 


म मुख्यरूप से अति आभारीं हू अपनी धर्म-माता श्रीमति कमला शर्मा जी कीं एवं अपनं 
धर्म-पिता श्री पुन्नु राम शर्मा जी की (अवकाश प्राप्त प्राध्यापक) जिन्होंने सदा मेरी सुविधाओं का ध्यान 
रखते हए इस शोध पथ पर अग्रसर होने कीं मुञ्ये सदा प्रेरणा प्रदान की है । 

मँ अपने पति श्री विपन शर्मा विजय) जी की भी बहुत आभारीं हू. साथ ह अपनी ननद, 
देवर एवं अपने भाईयों की भी बहुत आभारी हू जो मेरे शोध कार्य मेँ मेरी अत्याधिक सहायता करते 
रहे है । 

भे विभाग के पुस्तकालय के अधिकारी श्री विजय बडियाल ओर जतिन की भीं घन्यवादी हू 
जो समय समय पर वांछित पुस्तके उपलब्ध करवाते रहे है । इसकं अतिरिक्त अपन सहपाीं 
णोधछात्रों की भी आभारीं हू जिन्हौने सामग्री को टढने में मेरी सहायता की । 


मे विनम्रभाव सं प्रस्तुत लघुशोध प्रबन्ध को जगत्‌ कल्याणार्थं भगवती सरस्वती कं 


चरणारविन्दों में समर्पित करतीं हू | 
विनीता 
^ कलं ऋ , - 2004. ततिः वि 


( गीता रानी ) 





५ 


अघ्याय - चरन 


क) अमृतवाग्भवाचार्य का जीवनकाल 
एवं व्यक्तित्व 
ख)अमृतवाग्भवाचार्यं का देश्भ्रमण एवं 
देशिक विवरण 


^ ^ श 


(4) 
भारतवर्ष आदिकाल से ही महानविभृतियों की जन्मस्थली रहा है । भारत मँ अनेक एसे ऋषि, मुनिं 
तथा महापुरूष पैदा हए दै जिन्होने अपने-अपने कार्यो से साधारण जनता को लामांकित किया हं । 
संसार में उसी प्राणी का जीवन सफल माना जाता है जिसका आचार ओर व्यवहार, चाहे वह कोड भी 
कार्य करे. परोपकार की भावना से युक्त हो "परोपकाराय सतां विमृत्यः'' । आचार्य अमृतवाग्भव 
भी एेसी ही एक दिव्य आत्मा थे, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन लोककल्याण हेतु समर्पित कर दिया । 
प्रकृति का यह नियम रहा है किं जब संसार मे अत्याचार बट जाता है, तो साधुजन कं कल्याण कं 
लिए अथवा लोगो की भलाई के लिए महापुरुष अवतरित होते ही रहते है । भगवान श्री कृष्ण नं 
गीता मे भीं कहाहै कि न धर्म की हानि होती है एवं अधर्म का उत्थान होता है, तब-तब मं 


साधुजनो एवं धर्म की रक्षा कं लिये तथा दुष्टजनां एवं अधर्म कं नाश कं लिए अवतरति होता हू । 


1) यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा ऽ ऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ।| 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसस्थापनार्थाय संम्वापि युगे युगे ।। 


(5) 

आचा अमृतवाग्मव भी एक एेसी ही दिव्य आत्मा थे जो भगवान कौं पररणा से सर्वगुण सम्पन होकर 
इस मृत्युलोक पर अपनी प्रतिभा एवं दिव्य ज्ञान के माध्यम से संसार का परोपकार करने कं लिए षदा 
हूए थे । 
जीवनवृत ओर समय :- 

आचार्य के जीवन, समय ओर स्थान आदि के विषय में परिपूर्णं जानकारी इनका कतिया सं 
उपलब्ध नहीं होतीं है, तथापि उनसे अशतः परिचय उपलब्ध हो ही जाता हे । 
वश परम्परा :- 


आचार्य की स्वरचित कृतियो के अनुसार इनकी जन्म-धरा भारत की सुप्रसिद्ध एव पवित्रम 


ऋ 6 ह + 4 ‹ षि 


र र रि 


निवार क 120 ~~~ 9 छि त र 
यों गंगा-यमुना का मध्यभाग है । इनके अपने ही कथनानुसार वह एक विद्वान, आति कलने ओर 
उच्च ब्राह्मण सत्कुल मेँ उत्पन हुये थे, जो विप्र मे अग्रगण्य धा | 

अमृतवाग्भव जी का जन्म 1903 ई पृ0 मेँ इनकं ही अन्तखा शिष्य टो0 बलजिनननाथ पण्डित 


के कथन के अनुसार हिन्दुभो के परम पावन तीर्थस्थल तीर्थराज प्रयाग में हुआ था । 


1) अन्तर्वेदिसमुदम्तः को ऽपि विद्रदपश्चिम : । 
पर्क्तिपावनविप्राणामुत्पनों विदुषा कले ।। (आ.वि. 1/2 
ख) “"विद्रद्राहमाणसत्क्लोद्भववपूर्विद्रदरष्ठ स्वयं ` (वही 7/9) 


(6) 
इनके पिता का नाम श्री कृष्ण शास्त्री वकल ओर इनकी माता का नाम राधा था । ईश्वर को इनका 
मातृप्रेम प्रिय नहीं था, इसलिए तीन वर्ष की आयु मे ही इन्हे उनका वियोग ञ्चैलना पड़ा । शिशु कं 
पालन पोषण कीं कठिनाई को ध्यान में रखते हूए इनके पिता जी ने एक वर्ष वाद ही दूसरा विवाह 
कर लिया । आचार्यं कीं विमाता से उत्पन्न इनके भाई का नाम रामचन्द्रवर्कले था ।2 अमृतवाग्भव 
का बचपन का नाम वैद्यनाथ वकले'' था । हिमाचल प्रदेश ओर जम्मू-काश्मीर के लोग इन्हे 
` आनन्दस्वरूप' कं नाम सं भी जानते थे । आचार्य के वंश की अल्ल वरकल अर्थात्‌ वर्कले थी यह 
अपने | पिता का बहुत सम्मान करते थे एवं उनके आज्ञाकारी थे | इनकं पिता बडे महान, तपस्वी ओर 
सर्वशास्त्र मर्मज्ञ थे । आचार्य के पिता महाराष्ट ब्राह्मण थे, जो विदर्भ कं रहने वाले थे । इनका 
एक पूर्वज बनारस मेँ रहता था । अतः यह भी वहीं जाकर रहने लगे । वह संगीतादि कलाओं के भी 
विशेषज्ञ थे । इस प्रकार जबकिं इनको माता कं प्रेम से कञ्चित रहना पडा, फिर भी महान्‌ एवं 


विद्वान पिता के सानिष्य से इन पर ज्ञान का अधिक प्रभाव पडा | 


1) सामरस्य-समुल्लासः श्रीराघाकृष्णयोः पराः । 
अ्मात्मा ऽमृतासारि-वाग्मवो जयताचिरम्‌ ।। (प. शि. स्तो. श्लोक 3) 


2) पञ्चकृत्यमिषान्नित्यं स्फारयन्‌ स्वावशं कलाम्‌ । 
शिवो वरकलो वैद्यनाथौ विजमतां सदा ।। (वहीं श्लोक 4) 


= 


शिक्षा एवं आचार्य पदवी :- 

बनारस के “"क्वीनजकालेज '' मे इनकी शिक्षा-दीक्षा, समाप्त हुई # जो आजकल संस्कृत 
विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्धै । 12 वर्ष कीआयुमेंदही इनकं पिता की छत्र-छाया भी इनसे 
छिन गई ओर वह शिवधाम को प्राप्त हो गाए । 

आचार्य के पिता के स्वर्गवास के पश्चात्‌ इनकं परिवार कीं पर| जिम्मेवारी भी इनकं कथां पर 
आन पडी । इनके घर मे अजीविका का भार वहन करनं वाला दूसरा कोई नहीं था । यह बहुत 
परिश्रमी, स्वावलम्बी एवं स्वाभिमानी थे । जिस भी कार्य को करने की सोचते थे, उसे करकं हीं 
विश्राम लेते थे । अपने इन्हीं नैसर्गिक गुणो के बल पर इन्होने अपने चाचा `  मथुरश्वर वकले'' से 
संस्कृत का अध्ययन किया एवं तीव्र बुद्ध वो प्रभाव से जल्दी ही उसमे निष्पात हो गये । इनको 
छात्रवृति भी पौँच रूपये मासिक मिलती शी ओर उसी कं माध्यम से गृहकार्य का सुचारू रूप से 
प्रबन्ध कर लेते थे । इन्होने जीवन-यात्रा के लिए किसी अन्य व्यक्ति के आगे हाथ नर्ही फलाय । 
इसलिए अपने बलपौरूष स्‌ अुपार्जित धन से दही निर्वाह करते थे । 

आचार्य ने धर्मशास्त्र तथा व्याकरण शास्र सम्बन्धी ग्रन्थों का अध्ययन ही नर्ही किया था 


अपितु आचार्य पदवी को भी प्राप्त किया था । 


(8) 
गुरु आचार्य अमृतवागभव जी को शरी विदा कौ मन्त्र दीक्षा कयपन मे उपनयन संस्कार के ही 
समय अपने पिता जी सं प्राप्त हई थी । अपने पिता से ही इन्हे शैवदर्शन के सिद्धातो का सामान्य 
ज्ञान भी प्राप्त हो गया था । उच्च शिक्षा कं लिए जब वे 'कवीनज कालेज ' में व्याकरण शास्त्री की 
कक्षाओं मेँ अध्ययन करते थे, तो कालेज के तात्कालिक प्रंसिपल महामहोपाघ्याय श्री गोपीनाथ 
कविराज जी कीं प्रेरणा से इन्होंने शैवदर्शन के कुछ ग्रन्थों का अध्ययन किया । इनके अतिरिक्त 
महान्‌ शैवाचार्य अभिनवगुप्त कं परमार्थसार, भोज के तत्त्वप्रकाश ओर महेश्वरानन्द के महार्थमञ्जरी 
परिमल को भीं पठा अपने पिता द्वारा पदत्त श्री विद्यामन््र के अनुष्ठान के प्रभाववश भगवती की 
प्रसनता से हीं महामुनिं भगवान दुर्वासा ने अपार अनुग्रह करते हए साक्षात्‌ दर्शन दिए । इन्होने अपने 
परम सद्गुरु दुर्वासा कं प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुये कहा है कि उनकी कृपा दुष्टि से हीं 
इनको शिवभाव काँ प्राप्ति एवं भवताप कीं निवृत्ति हुड । इसलिए यह सदा यनाय मे रहते हुए 
उनकी अनुकम्पा कं भाजन बने रहते थे । आचार्य महोदय नै इनको करूणा कं समुद्र॒ लोक द्वारा 


श 


पूजित, अत्रिमुनीश्वर कं पुत्र ओर कोपभट्टारक संज्ञक गुरू के रूप मे स्मरण किया है ।` 


1) शिवाप्तिकारणं तापवारणं लालित हदि । 
द्रयं॑गुरोश्चरणयोखयं स्फरतान्मम ।। (प. शि. स्तो. श्लो - 1) 
2) वन्दे ऽत्रिनन्दनं विश्ववन्दितं करूणार्णवम्‌ । 


कोपभट्टारक पूर्णयोगदीक्षाप्रदं गुरूम्‌ ।। (वही, शला. - 2) 


(9) 
इन्होँने इन्हे शाम्भवयोग कीं परी दीक्षा भी प्रदान की । 
आचार्य महोदय ने अपने गुरु द्वारा प्राप्त इस अनुभव का संसार कल्याण के लिए ओर 
परमशिव के सन्तोष के लिए ""परमशिवस्तोत्र'' कं रूप में प्रकटाव किया । इन्होनं इस स्तत्र कं 
अतिरिक्त बहत सी अन्य रचनायें स्तुतिपरक, धर्मशास्त्र सम्बन्धी, राजनीतिपरक, दर्नशास्त्र॒ विषयक 
प्रशस्तियां ओर भक्तिपरक आदि कं रूप मं लिखी । 
आजीविका निर्वाह :- आचार्य अमृतवागभव जी का यद्यपि आजीविका निर्वाह का कोड निश्चित स्त्रोत 
नहीं था, तथापि यह कभी-कमीं पुस्तकाल्यादि मे सम्पादक का कार्य करते थे । इससे एक तो इनका 
विविध शास्त्रों के अध्ययन में सहायता मिलती थीं, दूसरे जो थोडे बहुत सम्पादन कं लिये रूपयं 
परिलते थे - उनसे यह घर का विर्वाह कर लेते थे । अनुसंधान के क्षेत्र मे इनका मार्गदर्शन 
महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज ने किया । वही इनकं प्रेरणा कं सरौत भींथे | 
अनुसंधान के क्षत्र मे इनको पहले वारह रूपये, फिर पन्टह रूपये ओर तत्पश्चात्‌ बीस रूपय मा सिक 
मिलते रहे । 
विवाह, सन्यास एवं परिव्राजक जीवन :- आचार्य का विवाह एक सुन्दर कन्या से हुआ, जौ सुन्दर 
होने के साथ-साथ बहुत धनी भी थी । लेकिन जैसा किं महापुरूषों का कथन है कि पित्रता एवं 


विवाह समान कल वालों में ही सफल होते है । इसकं विपरीत होने पर प्रायः दुःख एवं असफलता 





(10) 

ही ज्येलनी पडती है । आचार्य जी कं धनी ससुराल वालों नं इनक आर्थिक हालत को देखकर 
इनकी खिल्ली उडाई एवं अपनी कन्या को इनके यहां न भेजना ही उचित समज्ञा । इस घटना से 
आचार्य जी को बहुत ठेस पंहुची तथा उनका सांसारिक मोह उत्कट वैराग्य मनँ परिवर्तित हो गया ओर 
वह राम की भक्ति मे लीन हो गये उसके पश्चात्‌ आचार्य नै घर का त्याग कर सन्यास ले लिया । 
अतः इनका विवाह ओपचारिक परम्परमात्र होने से यह आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे । आचार्य अपन 
वैवाहिक जीवन के असफल होने के विषय में कहा करते थे कि इन्होने श्रीविद्या की उपासना सं 
भगवती का साक्षात्कार किया था ओर कोई भी कार्य करने से पहले उनका ध्यान करकं देविक प्रेरणा 
ले लेते थे परन्तु विवाह के समय इन्होंने भगवती का स्मरण न करने कीं भूल कौ थी । अतः इनका 
वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो सका । 

आचार्य ने परिव्राजकजीवन मेँ अपनी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार कं लिये हरियाणा, हिमाचल, 
पंजाव, उत्तखप्देश, जम्मू-कश्मीर आदि प्रदेशों में भ्रमण किया । इन्होने अपने योगबल से विभिन 
तीर्थां के दर्शनकाल में तत्सम्बन्धी देवताओं के साक्षात्‌ दर्शन भी किये । इन्हीं भ्रमण कं मध्यमं 
काश्मीर प्रदेश मे वारामूला नगर मेँ भगवती शलपुत्री के मन्दिर मे इन्हँं जो दर्शन प्राप्त हुआ, इनकं 
अनुसार वह स्वयं एक विश्वरूप जैसा था । इन्होंने रस दन को आत्म साक्षातकार क॑ अनुभूति कहा 
है 


1) अन्योन्यदर्शनकृतः समानरूपनुरागकुलवयसाम्‌ । 
कषाडिन्यदेव मन्ये समागमो भवति पुण्यवताम्‌ ।। (ना. ना. 2/1) 
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अपने भ्रमण विषयक अनुभव के विषय मेँ वर्णन करते हए आचार्य कहते ह कि इन्हं काश्मीर दखनं कौं 
बड़ी उत्कण्ठा थी । इसलिए यह कुछ देर के लिये आत्मानन्द रस की अनुभूति करते हुए वँ रहे । 
काश्मीर मे रहते हए इन्होने वहौँ कं तीर्थस्थलों एवं मद्दिरोँ का भ्रमण भी किया । काश्मीर के 
तीर्थस्थलों एवं मन्दिर के महात्मय का वर्णन करते हये इन्होंने कहा है किं वहां पर महागणेश ओर 
भगवती "बीड़ा का मन्दिर भी है, जो भक्तों पर कृपा करने के लिए वहो प्रकट हुई है । वहाँ पर 
ही कपालमोचन तीर्थं के दर्शनोपरान्त उसके थोडी दूर स्थित " "हवाल ' ' नामक ग्राम मेँ सुन्दर स्थल ओर 
कुल्या कं सौन्दर्य वर्धन दृश्य से प्रभावित होकर यह कृष्ठ देर वहां रहै । इनका कहना है कि उस 
गांव मेँ ब्राह्मण लोग रहते थे , जो उस कुल मेँ स्नान-पानादि समस्त क्रियां करते थै । आचार्य नं 
यहाँ पर कण्ठभट्ट नामक ब्राह्मण की प्रेरणा से द्रवित होकर उमापति महादेव कौँ प्रसन्नता ओर संसार 


की भलाई के लिये "“ आत्मविलास ' ' नामक अपनी प्रसिद्ध स्वना लिखी । 


1) प्रसडगतः समायातः कार्मीरालोकनोत्सुकः । 
उवास कञ्चित समयं स्वानन्दसनिथरः ।| (आ. वि - 7/4) 
2) महागणेशो यत्रा ऽ ऽस्ते वीडा भगवती चमसा | 
प्रकटीभूय भक्तानामनुग्रहविकाषया ।। ( व्हा - 7/6) 
3) ग्रामे हवाल इत्याख्ये शुभे काश्मीरमण्डले । 
कपालमोचनातीर्थादुदीच्यां सार्धयोजने ।। (वही - 7/2) 
4) तत्रत्य - 'कण्ठभट्टा' - रव्यब्राह्मण्प्रार्थनाद्तः । 
ग्रन्थमात्मविलासारव्यं जग्रन्थ सुमनोरमम्‌ ।। (आ. वि. 7/7, 
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राजाश्रय॒ :- बहुत से राजाओं ने आचार्य के ज्ञान ओर प्रतिभा की परिपक्वता से प्रभावित होकर 
इन्हं सम्मान दिया, इनको सहारा देने की प्रार्थना कीं ओर इनका शिष्यत्व भी स्वीकार किया । 
अधिकतर हिमाचल कं राजाओं से इनका सम्पकं हुआ ओर राजाश्रय भी मिलता रहा । आचार्य 
जनता कौ सेवा करने के लिए गौँव-गाव घुप्रते रहे तथा अपने शिष्यो के घरों मेँ ठहरते रहे । लेकिन 
भरतपुर कं राजा का उनके प्रति विशेष आदर ओर भक्तिभाव था । अतः आचार्य प्रायः उनकं यहां 
जाते रहते थेँ । आचार्य केवल साधारणजनों में ही अपनी शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं करते रहे, 
अपितु विद्रद्सगोष्ठियों मे भीं भाग लेकर शास्त्र-चर्चा करते रहे । यहाँ कर्हीं भी संगोष्ठी होती 
आचार्य महोदय उसमे अवश्य भाग लेते थे । इसी उपलक्ष्य में यह बम्बई ओर कलकत्ता आदि नगरं 
मे भी गये । 

संस्था निर्माण :- आचार्य अमृतवाग्भव न केवल मौखिक उपदेश ही दिया करते थे, अपितु इन्होने 
अपने उपदेशं को लिपिबद्ध॒ भीं किया । इन्होंने कड संस्थाओं का निर्माण मी किया, जो इनके 
उपदेशों की निरन्तरता को बनाये रखे । आचार्य ने सोलन मे “` स्वाध्यायसदन'' नामक संस्था की 


स्थापना कीं थी ओर 1960 ० पू0 में 'श्रीस्वाध्याय' नामक पत्रिका भी वषं तक प्रकाशित करते रहे । 


क च, ऋ ` अह = ~ वि पा नर 
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सी मध्य किसी कारणवश सदन का काम रुक गया ओर इसलिये आचार्य ने भरतपुर म अपना 
पुस्तक भण्डार स्थानान्तरित कर विया । 1980 से 1982 तक यह बीमार रहे ओर दित्लीमेेही 
निर्तर रहते रहे । इन्होने एक शोध सस्थान ` श्रीपीठसेदरदर्शन'' के नाम से अपने शिवधाम गमन क 
कछ वर्ष पहले ही स्थापित कराया था उसी संस्थान नै जम्म्‌ मेँ आचार्य कं करट ग्रो का 
पकाणन किया । दित्ली में इन्होने जीवन के अन्तिम वर्ष मं “` विदरद्वरकलं श्री राधाकृष्ण धार्मिकं 
सस्थान कीं स्थापना की थी तथा प्रकाशन कार्य हेतु श्रवदया प्रकाशन ` नामक एक प्रसिद्ध सस्था का 
भी निमार्णं किया था । 


व्यक्तित्व :- 


आचार्य अमृत्वाभव जी के व्यक्तित्व म बहुत सी विशैषरतोए थीं । उनका व्यक्तित्व उन 
युगप्रमावकारी महापुरूषां के समान था, जो अपने व्यककितित्व कं प्रभाव से तत्कालीन समाज को बटलने 
गे समर्थ होते है । 
सिद्ध पुरुष :- आचार्य अमृतवाग्भव जी को दवीज्ञान दुर्वासा ऋषि से प्रात हुआ था, जिससे पता 
चलता है कि उनमें सिद्ध पुरूष के पूरण लक्षण विद्यमान थे । इनक ज्ञान का मूल सोत भी सोमानन्द 


एवं वसुगुप्त कां भांति दैवीदहीथा। 
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सर्वशास मर्मज्ञ :- आचार्य अमृतवाग्व तो दर्शन शार क मर्मज्ञ थे । इसी मर्मज्ञता कं 
आधार पर ही इन्होने अद्वैत शेव दर्शन कौ एक नवीन दिशा दी । धर्मशा्र मे भी आचार्यं पुरीं तरह 
से निष्पात थे । इस तरह यह सर्वशास्त्रो कं मरज्ञ थे । 

कुलीन एवं अद्वैत ज्ञानी ` आचार्य जी सत्कुलीन, अनन्य शैव भक्त , वैराम्यवान एवं परम अदत ज्ञानी 
धे । “'परमशिवस्तोत्र' से स्यष्ट होता ह परमसततोत्र के प्रति अधिक स्नेहभाव के कारण इन्हं संसार 
क प्रति विरक्ति थी । इससे शिव कं प्रति आचार्य की अगाध भक्ति स्पष्ट लकतीं ह । 

अथक परिमी एवं संर्षशील :- आचार्य जी एक निर्धन परिवार से सम्बन्ध रखते थे । माता 
पिता के देहान्त के पश्चात्‌ टी सी आयु ग ही घर का सारा भार इनकं कन्धौ पर आ पड़ा । फिर 
भौ आचार्य ने परिवार का संवालन, योगाभ्यास एवं शिक्षा मे कोई भी कमी नहीं आने दी । आचार्य 
न अपने अध्ययन को सुचारू रूप स चलाए रखने के लिए सम्पादन तथा "'प्रूफएरीडिग ' ' जैसे कार्या 


को अपनाया । इससे न केवल उना" अपनी शिक्षा का खर्चा चलाया, बल्कि घर का प्रबन्ध भी 


उसी से चलता रहा । 


`` 


1) रागयज्ञानभक्ता्नादृतस्वजगल ` । 
वदान्यपरपा -पारकरूणालोलसत्कृतः ।| (आ. वि. 7/1 
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इन्होने अपने सर्षमय जीवन से यह सिद्ध क दिया की कठिन पर्परिप, सहनशीलता, लगन ओर 
लकय के प्रति समर्पिकता की भावना से असम्भव कार्य को भी सम्भव बनाया जा सकता है । 
कुशाग्र-प्रतिमा एवं स्मृतियुक्त :- आचार्य प्रहोदय की बुद्धि बहुत ही कुशाग्र थी वह स्पट प्रतिमा 
शक्ति से सम्पन्न थे | मातापिताकं हान्त के पश्चात्‌ घर का सारा भार इनकं कथां पर आने सं 


जव हुनका अध्ययन कार्य बाधित होने लगा तब इन्होने अपनं पितृत्व से सस्कत जेसी कठिन भाषा को 


भी बहुत शीघ्र ही सीख लिया तया उस्म निपुण हो गये । इन्होने व्याकरण जसे दरवोध शास्त्र को 


भी शीघ्र ही समदम कर हदयगम कष लिया । यह अपने कौ एक परम विद्वान पानते थे भौर इसका 


टन स्वामिमान भी था । ' 


त्रिकालज्ञ :- आचार्य अमृतवागभय जी एक त्रिकालज्ञ साधु थे । इनकं ` आत्मपर्चिय ' नामकं 


लपु काव्य से पता चलता है कि इन्होने भूत ओर मव्ष्य का अपने योग कं बल सै वर्तमान मेँ अनुभव 


कर लिया था । सीं सामर्थ्य स॑ यह अपने पर्वजीवन के वृतान्तो कौ जानते थं । अपनं जीवन के 


पर्चतरथं जन्म मेँ यह देवलोक र रकं विद्यापर थे ओर सापु वेश म॑ ही चहते थ । 


म 
न 
[का 1 


विद्रदपश्विमः । (आ. वि.- 7/2) 


(क ८ ८ । की ऽपि 
॥ ) समु न वही, 1/9) 


स) ^ वपविददरिष्ः खय । 
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दूसरे विद्याधरो की ईष्यद्विष के कारण इहं अपने पर इ्ूहा लाछन लगने से अपने गुरू कं क्रोध का 
भाजन बनना पडा, जिसे इन्होंने सहन नहीं किया । गुरू ने क्रोधित होकर आचार्य को चार बार 
मृत्युलोक मेँ जन्म लेने का शाप दे दिया । लेकिन वर्तमान चतुर्थ जन्म मे भगवान दुर्वासा की कृपा से 
शाम्भव योग की दीक्षा के अभ्यास के कारण मृत्युलोक से ्ुटकारा पाकर ऊर्धवतोक की प्रापि हानं 
का इन्हें पता लग जाना इनके भविष्यत्‌ ज्ञान का प्रबल द्योतक ह । 

ब्रह्मचारी :- आचार्य जी को लोकाचार से ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता, क्योकि इनका विवाह 
हुभा था । परन्तु परमहंस रामकृष्ण की भवि अपनी पतनी से इनका शरीरिक सम्बन्ध कभी नही रहा 
ओर आध्यात्मिक रूप से यह सदा परमसत्ता मे लग्न रहते थे । अतः आचार्य एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
थे । 

राटूवादी :- आचार्य अमृतवाग्भव जी एक उच्च कोटि के राष्ट्रवादी भी थे । जिसका पता इनके 
''राष्टरलोक `` नामक राजनीतिक ग्रन्थ से चलता है । रष्टरलोक मं उन्होने राजनीति के कर्णधारो कं 
लिए जिन आधारभूत नैतिक मूल्यों का सिद्धं कं शैवी दृष्टिकोण से वर्णन किया है , वह आज वे 
वैज्ञानिक युग में विश्व शांति के लिए परम आवश्यक है । यह एक मौलिक लेखक के साथ-साथ 


सफल भाष्यकार भी थे । इन्होंने बहुत सी कहानियाँ, गजलोँ ओर काव्यां की रचना भी कीं है । 
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जीवनमुक्त :- आचार्य की `" आत्मविलास'' नामक रचना सं प्रतीत होता है कि यह एक जीवन्मुक्त 
की दशा के अनुभावक थे । जिस प्रकार गीताम ्हज्ञान की स्थिति प्राप्त करने कं लिए श्रीकृष्ण नं 
कहा है किन तो उसके लिए कष्ठ अपर्याप्त होता है ओंर न कू प्रानीय होता है, उसका आचार 
व्यवहार केवल लोक संग्रह के लिये होता है । 

लोग तो "महाजनो येनगता सः पन्थः ' उक्ति अनुसार महापुरुषों कं बतायं हुए रास्तं पर ही 
चलते है । इसीं प्रकार आचार्य ने शिवैक्य की प्राप्ति होने पर भी लोक -कल्याण कं लियं लिखा 
ओर उसकं पीठे इनका अपना कोई निहित स्वार्थ नहीं था । यह अपने आप को सदेव शिवरूप मर 
ही अभिव्यक्त करते है । ˆ 
शिवत्व प्राप्ति :- अक्तुवर 1982 ई0 पू मेँ शिव की इच्छा से हीं कार्तिक मास मे शुक्ला 
नवमी तिथि को इनका शिवधाम गमन हुआ । आचार्य के पार्थिव शरीर को हर्दरार में पहुचाया गया । 
वहो इन्हें नीलघारा मे सन्यासियों की भोति निर्धारित शास्त्रविधि के अनुसार जल समाधिं दीं गड । 
दिल्ली में तभी से लेकर के आचार्य कीं शिवैक्य प्रापि की तिथि कं अवसर पर हर साल इनका 
निर्वाणोत्सव मनाया जाता है । 
1) न मं पार्थस्ति कर्तव्यत्रिषुलोकषे किंचन । 

नानावाप्तव्यवर्तं एव च कर्मणि ।| (भ. गी. 3/22) 


2) सचिदानन्दरूपेण सदिनन्दरूपिणः । 
सच्विदानन्दस्वरूपं स्पानन्दाय निरूपितम्‌ ।। (आ. वि. 2/25) 
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निष्कर्ष :- आचार्य की उपर्युक्त विशेषताओं से स्पष्ट हो जाता है कि वह वहमुखीं प्रतिभा से 
युक्त विद्वान एवं महान पुरूष थे । उनका उच्च कोटि का व्यक्तित्व आचरण करने के योग्य है । 
आचार्य दारा दी गई शिक्षाओं एवं ज्ञान का अनुसरन करकं मोक्ष कँ प्राप्ति कौ जा सकती है । अतः 


संसार मे तभी परम शान्ति स्थापित हो सकती है जब हम इनकी शिक्षाओं एवं ज्ञान पर आचरण करे । 
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(ख) आचार्य का देशभ्रमण एवं देशिक विवरण 

श्रीमदमृतवागभव आचार्य जी न अपने जीवन काल में अनेक स्थानों का भरमण किया तथा 
उन स्थानों का भ्रमण करते-करते अनेक देवताओं एवं ऋषियों कं दर्शन की प्राप्त किये । आचार्य को 
तीर्थ स्थानो कँ प्रति गहरी धार्गिक आस्था थी, इसलिये इन्होने यथासतम्भव बहू से तीर्थं स्थानों कौ 
यात्रा ही नहीं की, अपितु उनके मनोहारी दृश्यं का अथवा अनुभवो का वर्णन भी कियाहे । उन 
कतिपय यात्रा विवरणं का उत्लेख इस प्रकार टै - 
हिमाचल प्रदेश :- आचार्य महोदय ने सुना था कि हिमाचल प्रदेश मेँ बहुत-स। पावन नदिया 
ओर धार्मिक तीर्थं स्थान है, इसी अभिलाषा से वह हिमाचल प्रदेश मेँ भ्रमण करने गए थे । वास्तव 
म हिमाचल प्रदेश के दृश्य देखने मँ बहुत ही र्णीय है, उनको देखने से मन मे स्फूर्ति उत्यन होती है, 
पुज्यपाद ने भ्रमण करते हूए जिन-जिन धार्भिक तीर्थ स्थानों के दर्शन किए वे निम्नलिखित ह 
निर्मण्ड :- मणिकर्णं तीर्थं को देखने की अभिलाषा सं आचार्यं भ्रमण करते हूए किनर दंश 
(रामपुर बुशहर) में परैव कर पावन नदी शत्र (सतलुज) को पार करके कल्ल देश को परु । कल्ल 
देश मेँ निर्मण्ड नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान हे । इस स्थान पर कमी श्रीजमदग्ि के पुत्र श्री 
परशुराम) ने तात्कालिक शासको के अन्दर जो दाष उत्पन हए धे, उनको जला डालने के लिए ओर 
सर्वसाधरण लोगों में पुण्यो का संचार करे के लिए तपस्या क। थ । इस तीर्थ स्थान के दर्शन करनं 


से पुण्य कीं प्रापि होती है । 
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भुवन्तर :- हिमाचल प्रदेश मे यह बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है । इस पवित्र स्यान के 
दर्शन पर्वत की कई श्रेणियों को पार करके विपाशा (व्यास) नदी के पार जाकर उसकं तट क 
साथ-साथ चलने वाले रास्ते से ऊपर की ओर क्रम से जाते हूए होते हैँ । कल्ल देश म॑ प्रयागराज 
के समान दो पावन नदियों के सञ्‌गम से युक्त यह अर्थात्‌ भुवन्तर नाम का एक मनोहर स्थान हे । 
यहो पर पार्वती नदीं अपने प्रवाहं से विपाशा नदीं कं साथ मिल कर क्रीडा करती रहती है । 
पूज्यपाद इस पवित्र संगम को भी पार करके ओर पार्वती नदी कं भी उद्गम कौ ही ओर ग्यारह कोस 
का मार्ग चल करके उस पावन मणिकर्ण तीर्थ वि पर पहुचे ओर वहो के मनोरम प्राकृतिक 
वातावरण का आनन्द लिया | 

मणिकर्ण :-आचार्य महोदय सन्‌ 1931 ई0 पू0 मे कूल्ल्‌ देश मे मणिकर्णं तीर्थ कीं यात्रा कौ गए थे । 
इनका कहना है कि मणिकर्ण तीर्थ बहुत ही पावन, दिव्य ओर उछठलते हूए जल प्रवाहो को धारण करने 
वाला है । वहं काजल स्वभावसे ही उष्णहै। पार्वती नदी ही इस तीर्थ को पुत्र कं समान गोद म॑ 
उठा करके इसका पालन पोषण करतीं है । 

पार्वती नदी :- हिमाचल प्रदेश में पार्वती नाम की एक पवित्र नदी बहती है, जिसका भ्रमण भी 
आचार्य जीने कियाथा। जो कोई भी उस नदी मे स्नान करता है, उसके पापों एवं रोगां कां 


निवृत्ति सम्भव है । पार्वती नदी हिमालय पर्वत की पुत्री है | 
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कांगड़ा :_ हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौन्दर्य का आनन्द लेनं एवं वहोँ कं तीर्थं स्थानां का 
अवलोकन करने क लिये इन्होने वहौँ के अनेकों स्थानां का यात्राये कीं थी, जिनमें से एक प्रमुख 
कांगड़ा भी है। आचार्य कूष् देर कांगड़ा मण्डल में ही रहे, परन्तु अधिक समय ठाणे में व्यतीत किया । 

कभी-कभी नगरोटा, भवन, समलोटा | पठियार, अमुबाडी कतनौर आदि ग्रामो मं भी जाते रहे । इनक 
अतिरिक्त उन्होने चामुण्डा देवी, वञश्वर। देवी, वीरमद्र, चिन्तपूणीं, नन्दिकेश्वर, वाणगंगा आदि क 
दर्शन भी किये । इसके अतिरिक्त वह समलोटी, जलबिम्ब, कालेष्वर, भागपुर देहरा, रानीताल, 
धर्मशाला, डाडा, नरमाणा, परतिपाल, हरिपुर, मोजे, यैरियां , सकरौटी, सन्ता कालक, =< 
धर्मपुर, जभाचा, सपाट्‌ , मंगवाल, जिणोटा, दमेटा पण्डितेड पड आदि स्थानों पर भी गये । 

कश्मीर यात्रा :- पज्यपाद की कश्मीर यात्रा अतीव महत्वपूर्ण थी । इस यत्रा को करते 
समय वे पूर्ण यौवन मेँ थे । उनका शरीर स्वस्थ ओर बलवान्‌ था । उनकी इच्छा शक्ति पर्याप्त 
प्ररल थी । फिर इस यात्रा से पहले तीर्थ यात्रा कं चलते-चलते ओर कई वर्ष उसके अनन्तर भी वे 
भगवान्‌ दुर्वासा के द्वारा उपदिष्ट उत्कृष्टतम शाम्भवी योगसाधना का अभ्यास प्रायः नियम-पूर्वक किया 
करते थे । उसके फलस्वरूप इनं कश्मीर मण्डल कं अनेकों देव-स्थानाँ मेँ अपूर्वं॑दिव्यदर्शन होते रहे । 

अनेकों देवता अपने विचित्र रूपों मे इन्ं दर्शन देते ही रहे । विशेष करके अमरनारथ की गुफामे जा 


शिव-शक्ति का द्धन इन्हें प्रात हुआ, उसे इन्होने अत्यन्त आश्चर्यं कारक बतलाया है । 
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हाल से 11 मील दूर भेडगिरि नाम के पर्वत कौ उपत्यका म एक दिव्य स्थान ह, जहौँ पर्वत शिखरा 
के मध्य एक बहुत वहा चश्मा है । उस चमे मं देवी हस वागीश्वरी का स्थान है । कल्हण न॑ 
'"राजतरदिगिणी '' मे लिखा है कि " भेडमिरि के शिखर पर भगवती हस वागीश्वरी एक सरोवर कं 
वीच में राजहंसी क रूप में अपने भक्तों को दर्शन दिया करती है '" इन्होने हंस वागीश्वरीं कं 
सरोवर मे स्नान किया ओर वहां के दृश्यों को देखकर बडा आनन्द लिया । 

इनके अतिरिक्त इन्होंने कश्मीर कं बारामूला, अनन्तता, पहलगाम, शेषनाम, चन्दनबाडीं , 
पंचतरणी , मटन (मार्तण्ड क्षेत्र), सोपुर, कटठोला, शदीबाल, पुखरीवल, सीरः साली, हांगलगुण्ड आदि 
स्थानों की भी यात्रा की । 
विविध स्थल यात्रा :- हिमाचल ओर कश्मीर के अतिरिक्त इन्होंने चण्डीगड म॑ सूहानाः पंजाब कं 
नालागड, दिल्ली, उत्तरप्रदेश , हरियाणा, जम्मू इत्यादि प्रदेशों की यात्रा भी कीं, जिसमं उन्होने वहां कं 


प्रसिद्ध स्थानों एवं मन्दिरं का भ्रमण किया । 


[ता 


1) देवीं भेदगिरेः श्रूडेग गडगोदद्देशचौ स्वयम्‌ । 
सरो ऽन्तदश्यते यर हसरूपा सरस्वती ।। (ग. त. ~ ) 
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देशिक विवरण :- 

आचार्य अमृतवाग्भव जी ने जिन-जिन देवताओं एवं ऋष्यिं के दिव्य दर्शन प्राप्त किये उनका 
विवरण इस प्रकार है :- 
दिव्य स्त्रियो एवं पुरूष दर्शन - विक्रम सवत्‌ 1985 म॑ माघ की अमावस्या के दिन जब आचार्य 
हिमालय पर्वत की उपत्यका मेँ मार्ग भूल गये, तो वह उन्होने हाथां मेँ दरौत्तियां ली हुई तीन स्त्रियाँ 
ओर वांसुरी बजाने वाले एक पुरूष कं दर्शन किये, जो उन मर्गं दिखाकर बिजली की तरह (क्षणो मं 
ही) कहीं अदृश्य हो गए । यह परम आश्चर्य को उत्पनन करने वाली घटना पूरणगिरि पुना गिरि. 
जि. नैनीताल) के वन में मार्ग मँ जाते हुये घटित हं । 
दिव्यज्योतिरलिग दर्शन :- विक्रमी -संवत्‌ 1986 मेँ श्रावण के शुक्ल पक्ष की दिवाचतुर्दशी तिथि का 
सोमवार के दिन आचार्य जी ने अमरनाथ की गुफा के भीतर एक अति विचित्र रोमाज्चकारी ओर 
दिव्यातिदिव्य ज्योतिर्लिंग कं दर्शन पाये । उस ज्योतिर्लिंग कीं कान्ति नन्दनवन की कदली कं गर्म के 
समान गौर थी । वह एक सुविशाल कदली स्तम्भ जैसा ऊवा था । लम्बे-लम्बे केशां कं अग्रभागो से 
उसका कटि प्रदे शोभायमान वन रहा था । उसकी विशालता का अनुमान कष्ठ नही लगता था । 


उसके घुटने ओर चरण-कमल ही स्पष्ट दिखाई दे रहे थे । उसके चार पैर थे | 
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शारदा देवीं दर्शन :- विक्रम सम्वत्‌ 1986 ने आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमीं को दिन कं 
समय शारदा देवी के मन्दिर के आंगन में आचार्य जी न श्वेत लाल ओर सांवल वर्ण कं तीन सारिका 
पक्षियों कं रूप मेँ भगवती शारदा माता के दर्शन किये । शारदा देवी के इसी रूपः को प्राचीनकाल मे 
दिव्य सहस्र वर्ष तप करके महर्षि शण्डिल्य मुनि नं देखा था । 
दिव्य लोक दर्शन :- विक्रम सम्वत्‌ 198९ मे कार्तिक शुक्लपक्ष की दशमी कौ कश्मीर देश में 
वारामुला स्थान पर रात कं समय श्रीपदमृतवाग्भव आचार्य जी ने भगवती शैलपुत्री कं स्थान मे एक 
अद्भूत दृश्य देखा जिसमे उन्होने असख्य ्रा्याण्डों को बुलबुल की तरह प्रकट होते हय देखा. 
जिसमे से विचित्र ठंग की गतियो, शब्दों ओर अर्था से युक्त सहस्रो लोक एक से थे जिनमे से कडु 
एक के भीतर उन्होंने अपने वर्तमान जन्म कं इस रीर के मी दर्शन किये । 
पञ्चकोष्ठदर्शन :- विक्रम सम्वत्‌ 1987 में चेत्र मास कं शुक्ल पक्ष की पञ्चमीं तिथि को 
प्रातःकाल के समय आचार्य जी ने कार्कोटनाग कं स्थान पर वेदान्ियो के द्वारा पूजित पाचां कोशं 
आनन्दमय विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय ओर अनमय के दर्शन किये । 
सिद्धमहापुरूष दर्शन :- विक्रमी सम्वत्‌ 1981 मे, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष मे श्रीनगर मेँ आचार्य 
ने सारिका भगवती के ओंगन मे आकृति से कश्मीरी प्रतीत होने वालं ओर शिवजी नाम वाले महापुरूष 
के दर्शन किये । उस महापुरुष नै आचार्य को एकान्त मेँ ले जाकर मायाक्ण्डलिनी पद्य का दार्शनिक 


ओर साद्नात्मक रहस्य बताया ओर फिर अदृश्य हो गय । 
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शिव दर्शन :- विक्रमी सम्वत्‌ 1988 मे कुल्लु प्रदश मँ (सुलतानपुरी मे) श्मशानेश्वर कं समीप बनी 
हई धर्मशाला मे आचार्य जी ने पुनः शिवजीं क ूर्शन किये । शिवजी ने अपने कमण्डल मे से उनहं 
दिव्य जल को पिलाकर जीवनदान देने वाली त्रयम्बक मनर की विद्या प्रदान कीं । शिवजीं का शरीर 
काले-पीले गन्दमी वर्ण का था । उन्कं हाथो मं कमण्डल ओर त्रिशल थे । 

अद्भूत विभूति दर्शन :- विक्रम सम्वत्‌ 190 म वैशाख के महीने में, नालागद में आचार्य नै एक एं 

महापुरूष क दर्शन किये, जिनकी दाटी लम्बी थी. नेत्र विजली के समान थे, बाल घने थे ओर जा 
रोमों से भरे हए, तर्जनी को ऊपर उठा-उठा करर गर्जते हए, वात्सल्य से युक्त हदय वाले थे । 
पुण्यात्मा के दर्शन :- विक्रम सम्वत्‌ 1991 म रोपड (पंजाब) नामक नगर मेँ, मार्गशीर्ष मास क 
शुक्लपक्ष की त्रयोदशी को जब आचार्य ने रोग से अत्यन्त पीडित होकर यह प्रतिज्ञा की कि वह गंगा 
नदी कं पवित्र तट पर अनशन व्रत करके अपने शरीर को उसमे गिरा देगे, तव किसी श्वेत कंशो वालं 
तथा श्वेत दादी ओर मूषो वाले, चन्द्रमा कं समान गौर वर्ण वाले, सन्दर ओर पवित्र मुस्कराह८ स 
युक्त, श्वेत वस्रं वाले श्वेत भौहों ओर रोमा वाले, शरीर से निकलते हए प्रकाश के द्वारा जिसनं राते 
कौ भी दिन जैसा बना द्या था, एेसे वयोवृद्ध॒ तथा दिव्य आकृति वाले किसी बड़ ह पुण्यात्मा 


महापुरूष के दर्शन किये, जिन्होने उनसे उस प्रतिज्ञा कौ तोडने कं लिए कहा । 
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अद्भुत छत्र दर्शन :- विक्रम सम्वत्‌ 2003 मे आश्विन महीने कं दधकुच्छन नान्ठः पर्वत पर, 
क्मीर मण्डल में टीठवाल नामक स्थान सं चारकोस टूर ऊपर पहाङ के शिखर पर तम्बु मेँ रहते हुए 
मध्याहन के समय आचार्य जी ने लटकते हूए मोतिया ओर रत्नों के ्ालर से युक्त, जडे हए हीरं 
आदि सतनो वाले, आकाश मे निराधारं ठहर हए एक सवर्णं निर्मित, चमकीले तथा विशालकाय एव 
अद्भुत छत्र को देखा । 

गंगा जी के दर्शन :- विक्रम सम्वत्‌ 2004 म आषाट्‌ के महीने मे कनखल नामक तीर्थ पर. 
श्रीदकषेष्वर कं समीप, विरलाघाट पर आचार्य जी ने पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा विर्गित श्रीणगालहररी 
नामक स्तोत्र का मधुरः स्वर मेँ पाठ करते हुए व्व्य रूप वाली गंगा भगवती को भयानक वेग वालं 
गंगा के प्रवाह में देखा । उनके शरीर का खा चम्पक पुष्प क। तरह गौर था तथा भौरों कं समान 
श्याम वर्ण वाले उनके केश खुले हूए थे । ग्रगालहरी के पाठ के रक जाने पर वह देवी गगा अदृश्य 
हो गड । 

दिव्य मण्डल दर्शन :- आचार्य जी ने विक्रम सम्वत्‌ 2014 गे माद्य के महीने मे दिल्ली में बुद्धमान्दर 
के पास एक एेसे मण्डल के दर्शन किये, जो अतिसूक्ष्म तन्तु के किनारं पर था, जिसका ऊपर वाला 
आधार कर्हीं दिखाई नहीं दे रहा था तथा जो लटकते हए हीरे कं समान चमकीले, घूमते हए, 


शब्दायमान , गोलाकार. पवित्र ओर विशालकाय (मण्डल कं समान) था । 
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इसवे मध्य मेँ से एक ओर तन्तु निकल रहा था, जिसकं किनारे पर मते हए, विचित्र नाद वाले, 
स्फटिक मणि की तरह चमकते हूए सुन्दर ओर गोलाकार एक ओर मण्डल के भी आचार्य जी ने दर्शन 
किये । इस प्रकार आचार्य जी ने एक-एक करव कड मण्डलो के दर्शन किये । 
इष्ट देवीं दर्शन :- विक्रम सम्वत्‌ 2039 म॑ दिल्ली मे मोतीबाग नामक वस्ती मेँ आचार्य जी ने 
देसराज शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर शरदऋतु मेँ अपनी इष्टदवी के बाला रूप के दर्शन किये । उस 
वच्ची ने चेरा म पांयजेबे पहनी हई थी ‡ तथा उसके मुख की आभा बहुत ही सुन्दर थी । 
भगवान दुर्वासा का दर्शन :- आचार्य अमृतवागभव जी नै अनेक देवी-देवताओं के दर्शन तो किये 
ही साथ ही भगवान्‌ दर्वासा कं भी साक्षात्‌ र्थन किये । जिसका विस्तृत वर्णन उन्होंने 
श्रीदेशिकदर्थनम्‌ "' मेँ बहत ही सुन्दर ठग से किया है. उनके शरीर, वेशमूषा एवं भाव भंगिमा आदि 
का वर्णन इस प्रकार है - 
शरीर :- आचार्यं का कथन है कि भगवान्‌ दुर्वासा का शरीर पतला ओर लगवा है । उनकं शरीर 
की कान्ति तपे हए स्वर्णं की कानि के समान गौर है । उनके नेत्र विशाल हे ओर नेत्रं के तारं शहद 
के समान पिगंल वर्ण के है । उनके केश भी लम्बे एवं पिङ्गल वर्णं के है । उनकी दादी लम्बी है 


शरीर का वर्णं खूब चमकीला हे । 


1) ""तदैका कन्यका दृष्टा मया कोमारविग्रहा ।'' (सि. चट. आह. 9/2) 
2) ““ पादयोर्नृपरे तस्या अभूतां ये मरहोज्जवले '' । (चि. रह. आह. 9/4) 
3)  तप्तकाञ्चनगौराभः प्रांशुदेहः कृशाडगवान्‌ । द. दर्श. श्लोक ~ 1) 


मघुपिडगल-तारावद्विशाल - नयनाज्चितः ।। 
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उनकी मोहे धनुष के समान वक्र है, मूं लम्बीं ह, वाहु विशाल है, दान्त चमकीले ओर सफेद है, चेहरा 
लम्बा है माथा विशाल हे, मुख मेँ मुस्कराहट है, कपाल सुन्दर है तथा दुष्ट प्रसन हे । भगवान्‌ 
दर्वासा जी के सारे शरीर पर रोम है । उनका नाक तोते की नाक कां तरह मध्य मरे ऊपर उभरा 
हुआ हे । उनके कान बडे-वबडे है, हाथ ओर पै अरूण वर्ण के है । ठोडी सुपुष्ट है, सिर विशाल है, 
गरीवा शंख के समान वर्तुल है ओर पेट भीतर की ओर चिपका हुआ-सा ह । । 

वेष भूषा :- पूज्यपाद अमृतवाग्भव जी ने भगवान्‌ दुर्वासा की वेष-मूषा का वर्णन करते हए कहा है 
किं उन्होने नीचे अगोठे का जैसा एक वस्त्र घुटनों तक लपेटा हुआ है ओर ऊपर पण्डितां कौ चादर 
जेसा वस्त्र धारण किया हुआ है । ऊपर वाला वस्त्र दए बाज्‌ को ऊपर उठाकर यज्ञोपवीत की शैली 
पर पहना हुआ है । अर्थात्‌ उसका एक छोर आगे से ओर पीछे सं लटक रहा है । उनके वस्र 
हिमधवल के समान श्वेत नहीं है । जरा मलिन से है, फिर भी स्वच्द ओर उत्तमहे । वे गलंमं 
रूद्राकषों की माला पहने है सिर पर भी एक ओर एेसी माला पहने हे । उन्होने कलाईयों मेँ छोटे-छोटे 
रूद्राक्ष के सुन्दर कड़े धारण किए हए है तथा कानां मे भीं रुद्राक्ष ही पहने है । उन्होने माथे पर 


भस्म का त्रिपुण्ड्‌ लगाया है । 


1) किञ्चिल्लम्बाननः कम्बुग्रीवः पृथुलमस्तकः । 
महाहनुः शोणपापिः शोणपादो वृकोदरः ।। (दे. दर्श. श्लोक - 4) 
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भावमंगिमा :- आचार्य जी अपने गुरू भगवान्‌ दुर्वासा की मावभंगिमा ओर महिमा आदि का वर्णन 
करते हए कहते हँ कवे तीनों ही कालों अथात्‌ भूत, भविष्य ओर वर्तमान का ज्ञान स्खतेह। वं 
मुनियों में श्रेष्ठ है ओर निग्रह तथा अनुग्रह की लीला का अभिनय करने के लिए इस भूलोक मे 
शक के रूप मे उतर अवतरित हूए हैँ ।' उनका चिन्त प्रशान्त है, अन्तरात्मा निर्मल ओर सुप्रसन 
है । वे धर्म की साक्षात्‌ मूर्ति है । अपनी साक्षात्‌ अनुभूति से वे निगमो ओर आगमं कं अर्थात्‌ वेदां 
ओर तन्त्रो के रहस्यों को जानने वाले हैँ । अपने आनन्द के रस मेँ अते हुए अपनी लीला के 
अभिनय मेँ वह प्रायः क्रोध की प्रधानता को अपना करकं ही लोगोँ पर अनुग्रह करने वाली नाट्य 
लीला को खेलते रहते ह । वे ही शरीरघारी शिव हैँ ओर यथार्थ सन्मार्ग पर चलने वालं सिद्धां क 
एक आदि गुरू ह । वे मेरे (भगवान दुर्वासा) “ शाकदर्शन '' के गुरू है, एव सुविशाल अनुग्रह क| 


साक्षात्‌ मूर्ति है ।' वे संसार में "कोपभट्टारक'' नाम से विशेषतया प्रसिद्ध है । 


1) प्रशान्तधीः प्रसनात्मा त्रिकालज्ञो महामुनिः । 
निग्रहानुग्रहौ कर्तुमवतीणां महीतले दे. दर्शं. श्लोक - 8) 
2) कोपभट्टारक इति ततो ऽयं सुप्रथामगात्‌ । 


महानुग्रहरूपो मेँ देशिकः शाकद्र्शने ।। (दे. दर्श. श्लोक - 11) 
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दिव्य त्रिमूर्ति दर्शन :- आचार्य अमृतवाग्भव जी ने व्यास नदी कं तट परर स्थित एक धर्मशाला में 
रोगग्रस्त मुद्रा मे पड़े हए दिव्य शरीर धारण किये हृए तीन महापुरुषों के दर्शन किये । ये तीनां हं 
महापुरूष गौर वर्णं के थे, उनके चेहरों पर लालिमा छाई हई थी, इनकं नेत्र कमल के समान विशाल थे 
तथा उनके अधरों पर निर्मल एवं मन्द-मन्द मुस्कराहट थी । उनकी नासिकां बडी सुन्दर थीं, माथे 
बहुत विशाल थे, बवाल काले एवं कान बडे-बडे थे तथा उन्होने फूलों की माला पहनीं हई थी ।' 

इन तीनां ही महापुरुषों के निचले वस्त्र अर्थात्‌ धोतियौँ चौँदनी कं समान श्वेत थी, उनके 
ऊपरी वस्त्र अर्थात्‌ दुपटं हंसों की कान्ति के समान थे, उन्होने रेशमी अंगरखे धारण किये हुए थे तथा 


उनके पादयुगल सुन्दर जतो से अलंकृत हो रहै थे । 


1) त्रयः पुमांसो मम वामभागे दिव्यं स्वरूपं परमं वहन्तः । 

आरक्तगोरा नलिनायताक्षाः सन्ति स्थिता निर्मलमन्दहासा : । (सृ. दर्श. श्लो. -22) 
2) सुनासिकास्ते सयुविशालभाला वन्धूकपुष्पा ऽरूणसत्कपौलाः । 

स्फ्रद्दिरेफा ऽ ऽवलिनीलवाला विशालकणणां धुतपुष्पमालाः ।। (सञ. दर्शं . श्लो .-23) 
3) शशिप्रमावन्मसृणा ऽन्तरीया टंसप्रभावल्लसदृत्तरीयाः 


कोशेयकूर्पासकशेभिदेहाः सत्पदुका उलङ्कृतपादयुग्माः ।। (सः. दथ .श्लो.- 24) 
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उनके मस्तक चमकते हए मुकुटो से शोभायमान थ तथा उन्होने कानों मँ कुण्डल पहने हुए थे । उनकं 

हाथों मे मोती, मृगो तथा हीरो की अंगूठियौ चमक रही थी । वे तीनौ ही महापुरुष ¶ तो अधिक मोट 
थे ओर न ही अधिक पतले थे, न तो अधिक लम्बे थे तथान अधिक वामने थे । 

दिव्य महापुरूष दर्शन :- आचार्य अमृतवाग्भव जीने व्यास नदी कं तट पर धर्मशाला मरे तीन 
महापुरूषों के अतिरिक्त एक अन्य दिव्य महापुरुष कं दर्शन भी किये जिसका खा अगि कं समान 
कृष्ण पिंगल था एवं उसका शरीर पतला, उचा तथा तेजस्वी था । उसका देदीप्यमान रूप चन्द्रमा कं 
समान आनन्द देने वाला था । उसके बाल घुटनों तक लम्बे तथा भोर कं। श्रेणियों कं समान काले 


एवं चमकदार थे । उस महापुरुष ने अर्धचन्द्र को धारण किया हज था ठर उसकीं मृष्ठों कं बाल 


काले थे एवं दादी लम्बी तथा घनी थी । 
[क री 
1) स्थूला न तुडग न कृशा न हस्वः. 

करेषु यष्टीरपि धारयन्तः । (सञ दर्शं, श्लो-26) 
2) कृशानुवत्‌ पिडगलकृष्णवर्णो भासवानिव प्रोञ्ज्वलदात्मतेजाः । 


प्रोत्तुडगवर्चस्विशरीरयष्टिराहत 1ददश्चनद्र दवा ऽ ऽबभास ।। (सञ दर्श. श्लो-28) 


(32) 

उस महापुरूष की नाक तोते के समान, कमर पतली तथा कन्धे मोटे ओर ऊचे थे । उसका वक्षस्थल 
विशाल था तथा उसकी नामि गहरी थी । वह लम्बे बाजुओं वाला तथा हृष्ट पुष्ट शरीर वाला था । | 
उसके कान गणेश जी के समान लाल ख के ओर विशाल थे । उसका सिर तथा टगे लम्बी था | 
उसके हाथ तथा पैर कमलं जैसे थे । उसका मुख लम्बा था ओर उसकं दत हीरो कं समान थ । 

उसके ऊपरी ओर निचले वस्त्र गेरुए खा के पवित्र तथा जीर्ण थे । उसने गलं मं रुद्राक्ष 
की माला पहनी हई थी तथा माथे पर भस्म लगाई हू थी । उस महापुरूष ने आचार्य जीं को 
्रयम्बकमन्त्र का उपदेश भी दिया । आचार्य कं अनुसार वह महापुरूष शिव ही रहे होगे क्यांकिं इस 


मन्न के प्रभाव को कहने मे शिव के अतिरिक्त कोई अन्य अज्ञानी जीव समर्थ ही नहीं हो सक्ता है । 


1) नासां वहन्‌ कीरकला ऽवतसां वक्षो विशालं कृशमध्यभागः । 

पीनोनतांसः सुगभीरनाभिः प्रलम्बबाहुः परिपुष्टगात्रः ।। ( सञ दर्शं श्लो.-32) 
2) ऊर्ध्वाशुकं जी्णामधोंशुकं च काषयवर्णां प्रयतं दधानः । 

रुद्राक्षमाला ऽस्ति गले यदीये भस्मव्रिपुण्डाञ्चिातमालदेशः ।। (सञ दशं शलो.-34) 


ए यः ध व 
$=) अ ट न सने १. 


प्र््त्क्रःः  न ल न न न 


„रयौ 
प ~क 





अध्याय - द्वितीय 


श्री अमृतवाग्मवाचार्य कीं कृतियां 





शरी अमृतवाग्भवाचार्य की कृतियां 

आचार्य अमृतवाग्भव एक उच्च काटि के विद्रान थे । इन्होंने अपने ज्ञान, विज्ञान, अनुभव, 
योग-बल एवं साघना से जो भी अर्जित किया था, वह उसे परोपकारार्थं साधारण लोगों की भलाई कं 
लिए सर्वसुलभ करना चाहते थे । यहा कारण हे कि आचार्य ने अपने उपदेशों क। मोखिक रूप तक 
ही सीमित नहीं स्खा, प्रत्युत अपनं उपदे को लिखित रूप भी दिया ताकि वह अक्षुण्ण भी ह 
सके । जिस प्रकार मेघ समुद्र से जल का ग्रह किसी स्वार्थवश नहीं करता है, अपितु सतप्त - 
धरती ओर प्राणियों की शान्ति के लियं उस का विसर्जन करता है, उसी प्रकार सत्पु स्वभाविक 
रूप से परोपकारी होते है । उनका अपन] स्वार्थं कछ नहीं होता, अपितु निष्काम भावन, से ही वह 
जो कुछ भी ग्रहण करते है, वह परजनहितार्थ ही होता है । आचार्य ने अपने जीवनकाल में बहुत सी 
कृतियाँ लिखी, जो प्रमुखतया धर्म, राजनीति, दर्शन, भक्ति ओर रष्टरीय एकता की विचारधारा से 
ओतप्रोत थी । 

आचार्य अमृतवाग्भव द्वारा विरचित कृतियाँ कं नाम इस प्रकार से टि :- 
1) परमशिवस्त्रोत्र 


2) महानुभवशक््तस्तव 


3) परशुराम स्तोत्रम 








5) 


6) 


#। ) 


10) 


11) 


12) 


13) 


14.) 


15) 


अमृतस्तोत्र सग्रह 


वस्तु ~ स्थिति प्रकार 


आत्पपरिचय 


सूक्ति लहरी 


सिद्धमानव दर्शनम्‌ 


चारसन्देण 


बालाम्बास्तव 


असम्पादित श्लोक सग्रह 


पिकप्रत्युक््त 


अमृतसूक्त्तिपञ्चाशिका 


सक्रान्ति पञ्चाशिका 


आत्पविलास 





19) 


20) 


21) 


22) 


23) 


२4.) 


४.५१ 


26) 


217) 


(35) 


महानुवशक्तिस्वव 
सिद्धमहारहस्यम्‌ 
त्रिगुणेश्वर स्तोत्रम्‌ 
विंशतिका शास्र 
मन्द्राक्रान्ता 

देवी स्तोत्रम्‌ 
पवननन्दनाष्टकम्‌ 
रामाष्वघाटीस्तव 
परशिवाष्टकम्‌ 
बालकृष्ण दशकम्‌ 
प्रमोशममो प्रार्थना 


स्वाध्यायमहिम स्तोत्र 





28) 


29) 


30) 


31) 


32) 


33) 


34.) 


35) 


36) 


ॐ) 


38) 


39) 


(36) 


सप्तपदीह्दयम्‌ 
अवधूतामिवादनम्‌ 
राष्ट्लोक 
राष्टसंजीवन भाष्य 
वालकमांपाह 
महागुरु श्री कृष्ण स्तोत्र 
आपूपिकेश्वर स्तोत्रम 
संजीवनीं दर्शनम्‌ 
देशिक दर्शनम्‌ 
श्रीकृष्णगीतदशकम 
कृतघ्न पित्र प्रतिपत्रम 


वरकलवंशवृत्तम्‌ 
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(37) 
इन कृतियों का विषयानुसार विवरण इस प्रकार है :- 
अ) आचार्य कीं दार्शनिक एव स्तुतिपरक कृतियाँ 
(क) दार्शनिक ग्रन्थ 


श्री परम शिव स्तोत्र :- दर्शन शाख सम्बन्धी ग्रन्थो गें ' परमशिवस्तोत्र'' का नाम सर्वप्रथम 
आता है । “ परमशिवस्तोत्र " एक ओर से स्तोत्र काव्य है एवं दूसरी ओर से एक गहन दर्शन 
शास्त्र भी है । यह सेद्ध दर्शन का एक सुन्दर ग्रन्थ है । तभी तो कहा गया है कि इसके रहस्य को 
सद्गुरु कं उपदेश से जानकर यदि इनका अभ्यास किया जाए तो जीव शिव बन सकता हे. -इस 
स्तोत्र को सद्गुरु कं मुख कमल से प्राप्त करके एकाग्रचित होकर पाठ करता हुभा पशु प्रमाता 
अर्थात्‌ बद्ध जीव पशुपति अर्थात्‌ शिव का बन सकता है । इसका निर्माण सन्‌ 1962 ० पू मं 


किया गया । इस प्राकृत स्तोत्र मेँ छत्तीस तत्वों के रुप मेँ स्वात्म परमेश्वर की स्तुति कीं गई हे । 


1) सम्प्राप्य गुरू वक्त्रालनाच्येत सानन्यगापिना 


सम्पठन्‌ स्तोत्रमेतत्‌ स्मात्‌ पशु : पशुपति : किला (प. शि. स्तौ. श्लोक - 44 





(38) 


वस्तु-स्थिति प्रकाश : आचार्य दारा रित “वसत स्थति क्या ह शीर्षक से श्ीसा्याय म 


इनकी एक लेखमाला प्रकाशित ह थी । उ लेस का संग्रह करकं ओर आवश्यकता कं अनुसार 


उनका स्पष्टीकरण करते ह॒ श्री पठ 7 ठे सेद्ध शोध-संस्थान'' की ओर से सन्‌ 1984 म॑ 


उनको पुनः प्रकाशित किया गया ट्स लेख मात को पुरतिका कं आका व बु 


प्रकाशः '' इस शीर्षक से प्रकाशित कसते हा दसकं वारई “श्री परमशिव स्तोत्र ` कं साथ एक ही 


जित्द मे कराई गई । इस लघु खना १ सा ऊगेष है । इनम क्रमशः वस्तुस्थिति का तत 
आत्मसाक्षात्कार कसको ओर आला क ही, कर्तव्य ओर सुखी 


आत्मनिवेदन, भेद मँ भी अभेदः 


कोन का वर्णन किया गया है । 


प्रतिपादन कर वाला दर्शन ग्रन्थ है एवं आचा 


है । दस्मे "` आला अर्थात परमसत्ता कं 


अमृतवागभव जी के तकं प्रधापन दशन 
किया गया है । 193 ई0 पू0 मँ इस ग्रन्थ का 
अन्तर्मुखी एवं बहिर्मुख एश्वर्य फ नै 

, ओर शुपयन के वीच मे राजमार्गं पर वसं हुए 


निर्माण काश्मीर मण्डल कं भर पामा 
निवासी ब्रामण "कण्ठभट्ट "' के घर मं हुआ । 


"हवाल" नामके गव म॑ वहं के ए 
किव गथ द । आचार्य द्वारा प्रदत्त ईस पर व्याख्या 


यह ग्रन्थ संस्कृत भाषा मेँ चच हमा 


(39) 


उनके नालागढ (हि. प्र) निवासी शिष्य लमुराम दारा 1933 ६0 पू मे लिख गया । इतका 


सन्दर" नाम से 1996 ई पू म प्रथम प्रकाशन हो गया । ठसका दूसरा संशोधित प्रकाशन जग्मू 


म हुभा । इसकी विस्तृत टीका अभी अप्रकाशित हं । 


महानुभवशक्त्तिस्तव : 


यह एक लघुकाय ग्र है । ए र से यह दर्शन प्र ह भर दूसरी ओर सै स्तोत्र काय 
है । इसमे आचार्य ने परमेश्वर की अभिनरूपता पराशक्ति का स्तुति कं रुप मे बताया है कि 
उसके पच स्वरूपा (सोपान) थत्‌ वितर, आनद इच्छा, ज्ञान आर क्रिया शक्ति क विमर्शालक 
अन्तः परिसयनदन से ही परोध्वर सू तंर लील ष सत ्ृत रहता है । यह उसका ज 
सम्मत ब्रह्म की भान्ति मायादि पर अवलग्वित 


स्वभाव है, परेष्वता है, जिसके कारण प "कि 


„; पू रहा भौर संस्कृत व्याख्या तथ) हिन्दी टिका कं 


नहीं रहता । इसका निर्माण सन्‌ ^ 


सहित इसका पुस्तकाकार भरतपुर ५ 963 8१ ५ महा | 


विशंतिका शास्र : 
॥ व से सवमाव की विधेषाम शल त के रूप, 


दस लघकाय दर्शन शार 
[वं अनेक प्रकार 


त नगपतामव भिव्यक्त्यों का वर्णन किया गया है 


स्वभावमसी विश्वमयी लीला 


न्य भवत सष्य पिपर गोबिन्द शर्मा की प्रार्थना पर 1951 


| ह 
इसका िर्माण भरतपुप 


(40) 


६० पू मेँ किया गया । इस पर रो) रामच की ` प्रसादनी ` खुनाथचन्र शारी की "प्रकाशिनी 


ओर डा0 बलजिन्नाथ पण्डित कं ` विर्मणनीं'' नामकं तीनों टीकाओं सहित 1981 ६0 0 मरं इसका 


प्रकाशन गिश्र गोविन्द शर्मा द्वारा भरतपुर म किया गया । 


सिद्धमहारहस्यम्‌ 


यह ग्रन्थ सिद्धो की प्म अव गेव रन विदा कं अनेकों स्यम दर्शन सिद्धांतों पर एक 
नवीन ओर अद्भुत ठंग से प्रकाश अतत, है। इस ग्य की करारिकाओं का निर्माण पूज्यपाद आचार्यं . 
महोदय समय-समय प्र कलते खे । प्व ऊ ठी क्कि न सह ओर समुचितं क्रम म 
रखकर इन्होने सन्‌ 1963 ६0 ए र भरतपुर दस एक ग्य कारूपदेद्विा। इसमें विशेषकर शिव 
अथवा शक्ति नाम की आपका ^ यापः “ नाम की ओवि गत्‌ प्रप्य की श्ितरपता, भप 
नमविश ओर सके परिणामस्वस! होने वाले दिव्यदर्शनां 


श्ट गुरू दुर्वासा की अनुग्रहरूपत नौ 
-वरूप का वर्णन किया गया है । इस 
भावती त्रिसु ने 


शाम्भवो की पराति के उपायो आर 
प्रकाशन 1983 ६0 पू मेँ हुमा । विस्तृत 


त टका का 
पर 0 बलमिनाथ प्डत दवारा लि 


व्याख्या अप्रकाशित है । 


५ 
९, ५ ५१५. 


(4 

















मन्द्राक्रान्ता स्तोत्र `: 


आचार्य महोदय ने इस अनुपम स्तोत्र का निर्माण भगवती शैलपुत्री के तीर्थ पर 1929 ई पू 
म कश्मीर मण्डल मे बारामूला नामक कस्वे मे किया । इस स्तोत्र मे जगदम्बा की महिमा सहित इनकं 
सभी अगो के अद्वितीय सौन्दर्य का वर्णन किया गया है । यह एक ओर से भगवान दर्वासाकृत ` 
व्रिपुरामहिमस्तोत्र' ““ललितास्तवरल'' की तथा दूसरी ओर से शंकराचार्य कृत ' सौन्दर्यलहरी ` 
की एवं कालिदासकृत “कुमारसम्भव '' की स्मृतिं कराता है । इनकं शिष्य 0 बलजिननाथ पण्डित 
ने हिन्दी अनुवाद सहित इसका प्रकाशन 1979 0 पू ओर दूसरा प्रकाशन 1980 ई पू मेँ इनक . | 


शिष्य रामनन्द शास्त्री दवारा विस्तृत टीका सहित किया गया हं । 
(ख) स्तोत्र ग्रन्थ 


परशुराम स्तोत्रम्‌ : आचार्यं ने इसका निर्माण सन्‌ 1932 ई0 पए में मार्तण्ड तीरथ 
(भट्टन) पर काश्मीर मण्डल म किया था । आचार्य ने इस सुन्दर ओर भ्रष्ठ स्तोत्र मेँ अनुष्ठान कीं 
विधि का वर्णन किया है, जिसके करने से मुकद्दमा , युद्धः संघर्ष आदि मे सफलता मिलती है । 
आचार्य की आज्ञा से मट्टन मेँ एक बार इसका अनुष्ठान किया गया, जिसके फलस्वरूप कोड भी 


विधर्मं आज तक इस पर अपना अधिकार नही जमा सका । ट्सके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 
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1934 ई0 पू में हुआ । द्वितीय संस्करण का हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन 1940 ₹0 प0 मेँ सोलन 


मे हुमा ओर तृतीय संस्करण का प्रकाशन 1957 ई0 पू दिल्ली मे हुआ । 
त्रिगुणेश्वर स्तोत्रम्‌ : 


आचार्य ने दिल्ली में निजामुदूदीन रेलवे स्टेशन के पास स्थित मब्दिर मे भगवान शिवर्लिंग की 
स्थापना के अवसर पर उसकी प्रशंसा मे 1966 ई0 एए मे त्रिगुणेश्वर स्तोत्र लिखा था । असका प्रथम. 
ओर द्वितीय प्रकाशन कमशः 1966 ई0 पृ , 1983 ई0 पृ0 ओर हिन्दी टीका सहित 1984 ई0 ए0 में | 
हुआ । 
देवी स्तोत्रम्‌ : 

यह स्तोत्र वियोगिनी छन्द मेँ रचा हुभा भी अति सन्दर ओर मनोहर है । इस स्तोत्र मं 
रचना के देशकाल का कोई निर्देश नही किया गया है । इसका प्रकाशन जयपुर सं आचार्य कं द्वारा 


स्थापित संस्थान ने 1984 ई ए मे प्रकाशित “आचार्य श्री अमृतवाग्भवः दर्शन स्मारिका ` नामक 


ग्रन्थ मे किया | 
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अमृतस्तोत्रम्‌ 


पूज्यवाद श्रीं आचार्य महोदय ने सन्‌ 1982 ई0 पृ0 मे अपने माता-पिता के नाम पर दिल्ली मेँ 
एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम इन्होने “"विद्वदृवरकल श्री राधाकृष्ण धार्मिक संस्थान " 
रखा । सस्थान के प्रचार मन्त्री श्री रललाल अग्रवाल ने सन्‌ 1984 ई पू0 के आरम्भ मे 
पूज्यवादजीं द्वारा निर्मित उन स्तोत्रों का एक संग्रह तैयार किया जो पुस्तकाकार में प्रकाशित नहा हए 
थे । ड0 बलजिन्नाथ पण्डित ने उन स्तोत्रो का अनुवाद हिन्दी मँ किया । दिल्ली वाले संस्थान नं 


सन्‌ 1984 ई0 प्‌0 में प्रकाशित किया । 


(आ) धर्मशास्रीय, राष्ट्वादीय, काव्यपरक एवं विविध रचना मे 


ग) धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ : 


पवननन्दनाष्टकम्‌ : हनुमानजी की स्तुति के रूप मे अपने परिव्राजक जीवन कं 
प्रारम्भिक काल मे आचार्य द्वारा इसका निर्माण हद्रार मेँ 1929 ई पू0 मेँ किया गया । हिन्दी 


अनुवाद कें साथ 1984 ई0 पू” मे दिल्लीं मे इसका प्रकाशन किया गया । 





परिंशिवाष्टकम्‌ : 


आठ श्लोकों वाले इस स्तोत्र में पुज्यवाद श्री आचार्य महोदय ने उस समय की अपनी दयनीय 
दशा को भगवान्‌ शिव को निवेदन कियारै। इस स्तोत्र का निर्माण इन्होने 1929 ई पृ0 मं 


ऋषिकेश में किया । इसका प्रकाशन सन्‌ 1984 ई पू में हिन्दी अनुवाद के साथ "“अमृतस्तोत्रसंग्रह ` 


मे किया गया | 


बालकमापाहि `: 


यह एक अतीव लघुकाय देवी स्तोत्र है जिसे गीति काव्य की शैली पर सन्‌ 1929 ई०पू0 मर 


कश्मीर मण्डल में साघु गंगा तीर्थं पर रवा गया । इसे भीं हिन्दी अनुवाद के साथ "अमृतस्तात्रसग्रह 


मरे प्रकाशित किया गया । 





महागुर श्री कृष्ण स्तोत्र : 


इस स्तोत्र मे कविवर ने एक साथ ही भगवान्‌ श्री कृष्ण सहित अपने पूज्य पिता श्रीकृष्ण 
शास्त्री वरकले की भी स्तुति की है । यह स्तोत्र बहुत सुन्दर है । अर्थश्लेष कं होते हए भी इसके 
प्रसाद गुण मरे कोई त्रुटि नही आने पाई है । इस स्तोत्र का निर्माण इन्होने सन्‌ 1930 ई० पू0 में 
काश्मीर मण्डल के अनन्तनाग जिले मे ““काकोर्टनाग ' नामक तीर्थं पर किया था । हिन्दी अनुवाद | 


सहित इसका प्रकाशन 1984 ई० पृ में हभ । 
बालकृष्ण दशकम्‌ : 
आचार्य द्वारा इस स्तोत्र का निर्माण काश्मीर मण्डल के अनन्तनाग जिले मेँ स्थित ` बराह 
म अतीव श्रुतिमधुर है । 
नामक गौव में 1930 ई0 पृ मेँ हुआ । दुतविलम्बित छन्द मे रचित यह स्तोत्र अतीव श्रुतिमधुर ह 


ष्लोकों मे प्रशं टुसका प्रकाशन 
इसमे आचार्य ने भगवान कृष्ण की उनकं बाल रूप मरे दस श्लोकों मे प्रशंसा कींहै। इसका प्र 


व्ली मे सन्‌ 1984 ई0 पृ0 में हुभा । 


रामाऽ्वघटीस्तव `: 


# गं गे स्थित ८ ८ ११ नाप्रकं गाव = पे 
आचार्यनुसार इस स्तोत्र का निर्माण कागडा मे मण्डल में स्थित “श्ैराठान'' नामक गाव पर 


1931 ई0 पृए में किया गया । इन्होने इस स्तोत्र भगवान्‌ राम की स्तुति की है, जिसे पठने से सभी 
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प्रकार की समस्याओं का हल हो जाता है । इस प्रकाशन "अमृतस्तोत्रसंग्रह '' मे 1984 ई0 पृ0 मे 


हआ । 
""प्रभोम्मो प्रार्थना '' : 


आचार्य ने सन्‌ 1933 ई0 प0 मे इस विनययुक्त श्लोक का निर्माण दैवी शक्ति कीं प्रणा से 
नालागढ (हि. प्र) म किया गया था । यह इतना प्रसिद्ध है किं 1982 ई पू0 तक इसका पचवां 


सस्करण भी प्रकाशित हो चुका था । 
सप्तपदीहृदयम्‌ : 


ऋषियों के आदर्श के अनुसार ब्राह्म आदि आर्योचित विवाह सप्तपदी की विधि क पूरा हो 
चुकने पर ही सम्पूर्णं माने जाते है । इसलिए विवाह कं अनुष्ठान मं सप्तपदी परम्परा का बहुत बडा 
महत्व है । इसका निर्माण 1930 ई पू मे किया गया । आचार्य दवारा इसमे परिवार व भौतिक 
अभ्युनति के लिये करमशः अन बल, धन-धान्य, सुख, पशुसम्पसि, काम-सुखसन्तति ओर सस्यभाव 
के परस्पर उपार्जन, वृद्धि, संरक्षण, वितरण आदि के लिये सात प्रगति रूपी प्रयोजनों का, उन 
प्रयोजनों के अनुकूल वर-वधु की परस्पर प्रतिज्ञाओं का तथा आध्यािक उनति कं लए एक साय 
भुः भवा, स्वः, महः जनः, तपः ओर सत्य सात लोकों मे क्रम से संक्रमण के सकत्पां का परस्पर 


संवाद रूप मँ सुन्दर वर्णन किया गया है । इसका प्रकाशन हिन्दी अनुवाद सहित 1940 0 पू मं 
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हुआ तदनन्तर हिन्दी टीका ओर अंग्रेजी अनुवाद के साथ इसका दूसरा संस्करण 1962 ई0 पू मं 


भरतपुर मे प्रकाशित हुआ । 
आपृपिकंश्वर स्तोत्रम्‌ : 


आचार्य ने भरतपुर मे हलवाइयां द्वारा निर्मित मन्दिर मे शिवलिंग कीं स्थापना के अवसर पर 


भगवान्‌ शिव की स्तुति कं रूप मेँ यह लघुकाय स्तोत्र 1966 ई0 पू मे रा । इसका प्रकाशन 1984 


ई0 पू में हुआ । 
अवघूताभिवादनम्‌ : 


इस स्तोत्र मेँ अधिकतर अवधूतों का ही गुणगान किया गया है । आचार्य ने सन्‌ 1953 ई 
ए मे इस लघुकाय स्तोत्र का िर्माण किया । इसका प्रकाशन ` अमृतस्ोतरसग्रह " म दिल्ली मे 


1953 ई0 पूए मेँ हभ । 
स्वाप्यायमहिम स्तोत्रम्‌ : 


शिखरिणी छन्द म रे हए इक्कीस (21) श्लोकों एवं एक शार्दलवि क्रीडित पद्य का संग्रह करके 


आचार्य महोदय ने सन्‌ 1957 ई० पए मेँ इस स्तोत्र का निर्माण किया । पृज्यवाद आचार्य महोदय 
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“श्री स्वाध्याय `` के प्रत्येक अंक के लिए स्वाध्याय कीं प्रणंसामें कमर से कम एक-एक श्लोक 


लिखकर भेजा करते थे । इसका प्रकाशन अनुवाद सहित सन्‌ 1962 ई मे जोधपुर निक्सी श्री 


रमानन्द शास्त्रीं ने किया । 
घ) राष्ट्वादीय ग्रन्थ 


राष्टलोक : राजनीति सम्बन्धी ग्रन्थों में “'राषटटलोक "' का नाम सर्वप्रथम आता है । इस 

स्तोत्र मे राष्ट सम्बन्धी आवश्यक विषयं को व्यक्त करकं दार्शिनक दृष्टि से उन पर प्रकाश डाला गया 
हे । आचार्य द्वारा इसका निर्माण सन्‌ 1933 ई पए मे किया गया था । इमे कहा गया है कि 
राषट्वादी ही आर्यं है । आर्य ही शानि कीं स्थापना कर सकते है । “राष्ट हमारा पिता है, माता ह 
ओर आचार्य है । “भारत " भारतीयों का है । "' स्वातन्त्रय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है । हम 
हमेशा के लिए उसके सेवक है । हमारा राष्ट हे भोग ओर मोक्ष दोनों देता है । हम सच्चे राय 
है । अभारतीय भारत के अविधि हो सकते है, राष्टरीय नही, हम सदा संक्रान्ति का आदर कसते है । 
हमे एसी शान्ति नहीं चाहिए, जो राष्ट को परतन्त्र बनाये । राषटीय राष्ट के पुत्र होते है, पति नही । 

भारतीय अपने को हिन्दु मानने रँ गौरव का अनुभव करते ह । भारतीय आदर्श कं विपरीत क्रान्ति 


किक्रान्ति है संक्रान्ति नहीं । इस प्रकार “श्री राषटलोक" परम पवित्र भारतीय आदर्श का एक जीवन 
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शास्त्र है । इस ग्रन्थ का प्रकाशन क्रमशः 1934, 1947 ओर 1949 ई पू मर हुआ ओर इसका 


भाष्य अप्रकाशित है । 
सक्रान्ति पञ्चदशी : 


यह एक भावपूर्ण खण्ड काव्य है । इस काव्य में राष््लोक मेँ प्रतिपादित आयाँचित सत्‌ 
क्रान्ति का अतीव मनोहर, सुन्दर ओर भावपूर्ण काव्यात्मक वर्णन किया गया है । आचार्य द्वारा 
इसकी रचना सन्‌ 1946 ई पू मे काश्मीर राज्य के मुजफराबाद नामक पत्तन मेँ कीं गइ । इस 


राजनीतिपरक ग्रन्थ का प्रकाशन सन्‌ 1970 ई पृ0 मे हुआ । 
राष्टसंजीवन भाष्य : 

आचार्य ने इसका निर्माण सन्‌ 1936 ई पृ0 मँ सोलन के शिवमन्दिर की धर्मशाला मं 
स्वसंस्थापित “श्री स्वाध्याय सदन '' नामक संस्था मँ किया । यही वह सुविस्तृत सस्कृत भाष्य 
है, जिसमें आचार्य ने अपने उपर्युक्त ““राषटटलोक' कृति की सुन्दर व्याख्या की है । इसमे राट 


सम्बन्धी सभी विषयों पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार किया गया है, जो कि “राष्ट सजीवन 


भाष्य'” के नाम से प्रसिद्ध है । राजनीति सम्बन्धी यह बहुमूल्य कृति अभी अप्रकाशित हे । 
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(ड) काव्यपरकं ग्रन्थ 


अमृतसूरक्तिपञ्चाशिका : इस कृतिं मे काले हृदय ओर शरीरो को सफेद वस्त्रौ से ठापनं 
वाले नेताओं तथा चुनावों मे व्यवहार म लाई जाने वाली दूषित पद्धतियों का अतीव रोचक ठग से 
वर्णन किया गया है । स्वतन्त्र भारत के शासक ओर नेताओं की कुटिल नीतियों का ओर पारेश्वरी 
लीलाओं को अभिव्यक्त करने वालीं सुन्दर सूक्तियां का वर्णन किया गया है । इसका निर्माण सन्‌ 
1953 ई0 पू में हुआ । आचार्य द्वारा समय सम्य पर लिखी गई धर्म, अर्थ, मोक्ष, पुण्य, पाप, 

दुर्जनता, ऋतुओं, सज्जनता, उत्सव एवं उपास्य देवताओं आदि के विषय मं सूक्िय मँ सं शिखरणि 
छन्द में निर्मित पञ्चास सूक्तियां का एक कृति के रूप मँ संकलन किया गया है । सन्‌ 1953 ई0 


पृ0 में डा0 बलजिन्नाथ पण्डित ने हिन्दी टीका सहित इसका प्रकाशन किया हे । 


संजीवनीं दर्शनम्‌ : 


यह एक अतीव सुन्दर काव्य है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थानो , तीर्थं स्थानों ओर 
प्राकृतिक दुष्यों का अतीव मनोहर वर्णन किया गया है । इस काव्य मे ्रेयम्बक विद्या कीं दीक्षा द्वारा 
ृतयतुल्याव्याधि से छुटकारा प्रात होन की अपने जीवन एर आधारित सत्य घटना का वर्णन किया 
गया है । इस काव्य का निर्माण कलगंव नामक पत्तन ॒सं सन्‌ 1962 ई0 पू0 मे हुभा ओर इसका 


प्रकाशन हिन्दी अनुवाद सहित भरतपुर मे 1963 ई0 पए मेँ हुआ । 
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देशिक दर्शनम्‌ 


आचार्य महोदय ने काश्मीर मण्डल मरे भगवान दुर्वासा के साक्षात्‌ दर्शनोपरान्त कुलग्राम नामक 
कस्वे मे सन्‌ 1962 ई० पू मे इस छोटे से काव्य का निर्माण किया । इसमे भगवान्‌ दुर्वासा कं 
वेशभूषा का, अगो का ओर प्रकट होते हए मनोभावं का सुन्दर वर्णन किया गया है । इस ग्रन्थ का 


टीका सहित प्रकाशन सन्‌ 1983 ० पृ0 मे हुआ । 


विविध रचनायें : 


पिकप्रत्युक्ति : सन्‌ 1928 ई0 ए) से कुष्ठ वर्षं पहले जव आचार्य महोदय जी अभी एक 
विद्यार्थी ही थे तब वाराणसी मे संस्कृत विद्वानों ने एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया था । स्स 
गोष्ठी मे सुनाई गई कविताओं को एक तका के रूप मेँ प्रकाशित किया गया था । आचारय 
अमृतवाग्भव जी ने भी उस गोष्ठी मे एक कविता सुनाई थी । यद्यपि उस पुस्तिका मे केवल बडे बड 
विद्वानों की ही कविताओं का प्रकाशन हुभा तथापि एक अतीव मेधावी ओर सुयोग्य विदर्थी होने कं 
कारण से पृज्यवाद आचार्य महोदय जी की कविता को भी उसमे स्थान पिल गया । इनका यह 
कविता कोकिल दम्पति के परस्पर संवाद पर लिखी गई है । उसका शिर्षक पिकप्रत्य्विति ` अथवा 


पिक सन्देश हे । यह कविता संभवतः इनकी उपलब्य कृतयो म सबसे पुरानी कृति ह । 








बालाम्बास्तव 


यह पुज्यवाद आचार्य महोदय जी की इष्ट देवी बाला त्रिपुरा का स्तोत्र था जिसे उनकं लिखे 


अनुसार सोलन के महेश वकील ने खो डाला । इसका निर्माण सन्‌ 1929 ई0 पृ0 मे हा था ।. 


श्रीकृष्णगीतदशकम्‌ : 


इस स्तोत्र का निर्माण भी सन्‌ 1929 ई० पए में हुआ था । इस स्तोत्र के दश शलोक है - 
जिसमे पज्यवाद आचार्य महोदय ने अपने पिता एवं श्रीकृष्ण की साथ-साथ प्रशंसा की है । 


आचार्य के अनुसार यह रचना भी इनके शिष्य सोलन निवासी महेश वकील से खो गई थी । 


वरकलवंशवृत्तम : 


इसका निर्माण आचार्य ने सन्‌ 1936 ई0 पू मे किया । आचार्य अमृतवागभव जी जन्म सं 
महाराष्ट ब्राह्मण थे उनके वंश का मराठी नाम “वरकले " था । इन्होने सन्‌ 1930 ई पू0 म॑ 
अपने पूर्वजो का एक विस्तृत इतिहास '“वरकलवंशवृत्तम '" इस शीर्षक से लिखा । यह ग्रन्थ अभीं 
तक प्रकाशित नहीं हुआ है । यह एक वहुत बड़ा विस्तृत ग्रन्थ ह जिसे अधिकांश मे अनुष्टुप छन्द मं 
लिखा गया । इसमे कू अति प्राचीन विदानो का इतिवृत तिखा हुभा है । प्ली ओर वर्तमान दा 


शताद्धियों कं अनेकों संस्कृत विद्वानों के जीवन चस्ति पर ससे काफी प्रकाश पडता है । इस ग्रन्थ 
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के साथ करई एक परिशिष्ट भी ज्‌डे हए है । जिनसे आचार्य महोदय जी के निकट सम्बन्धिया 
अध्यापकों, गुरूओं ओर मित्रों का परिचय मिलता है । अपने वंश कं अनेकों पूर्वजो का इतिहास भी 


इसमे लिखा गया है । इसे इन्होने श्रुति परम्परा से हीं सुना था । 


चारूसन्दण `: 


यह एक छोटी सी कविता है, जिसका निर्माण पूज्यपाद आचार्य महोदय जी नं सन्‌ 1944 ई0 
पृ0 मे लायलपुर (पश्चिमी पंजाब) में किया था । वाराणसीं मे रहते हये जब इनका विवाह हो गया 
तो जगदम्बा की कृपा से स्थितियों ेसी बन गई कि परली के वास्तविक समागम हुए बिना इन्हं घर 
छोडकर सन्यासी बनना पड़ा । इस चारूसन्देश को इनहोने अपनी पली के लिये लिखकर अनुवाद 


सहित उसे भेद दिया जिसका अनुसरण करके उसकी भी आध्यातिक उन्ति हो गई थी । 


कृतघ्न मित्रं प्रतिपत्रम्‌ : 


जीने 
एक महानुभाव ने परम गित्र होते हए भी एक एेा काम किया जिसे आचार्य महोदय जी 
र इन्होंने उस कतघ्न के प्रति एक पत्र लिखा 
महान विश्वासघात समञ्या । सन्‌ 1948 ई पृ मे इन्होंने उस क्‌ भित्र के प्रति एक पत्र 
सी मे उस कतघ्न व्याजस्तुति भी 
जिसकी रना श्लोकों मे की गई है । इस ्ठोटी सी कविता मे उस कृतघ्न मित्र क व्याजस्तु 


गजो ली है ओर इनकी अपनी कृतिं की 
है ओर स्फ़ट फटकार भी है । यह कविता इनके कागज मर पिली है ओर इनकी अपन कृतय! 
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सूची मे भी स्फट फटकार भी है । यह कविता इनके कागज मेँ मिली है ओर इनकी अपनी कृतिया 


की सूची में भी इसका नाम ओर निर्माण-काल दिए गए है । इसका प्रकाशन अभी नही हुआ है । 


सक्ति लहरी `: 


इस शीर्षक वाला एक ओर सूक्ति संग्रह पूज्यपाद जी ने सन्‌ 1956 ई0 पृ मे तैयार किया 
था । एसा इनकी लिखी ग्रन्थसुची से विदत्‌ होता है, परन्तु यह संग्रह उनका पुस्तकों ओर अन्य 
कागजों मे अमी तक कही नहं मिला । एेसा अनुमान किया जा सकता है कि श्री स्वाध्याय मं 
जो इनकी अनेको सूक्तयो समय-समय प्र “निवेद” इस शीर्षक से प्रकाशित होती रही उन्ही मेसं 


एक ओर संग्रह का संकलन इन्होने इस नाम से किया होगा । 


सिद्धमानव दर्शनम्‌ : 


सन्‌ 1963 ई पू मेँ इस रना का निर्माण हुजा' जिसमे आचार्य के 1930 ई प९ म॑ 
काश्मीर भ्रमण के वीच श्रीनगर मे हरि पर्वत प्र स्थित शरिका भगवती के सिद्धपीठ में शिवरूप रद्ध 
के दर्शन एवं उस द्वारा वेध-दीक्षा से माया कुण्डलिनी के रहस्य के खुल जाने क। घटना पर आधारित 


ृष्यों का सुन्दर वर्णन है । 


५ ९ 


~ ५५ ~स 





असम्पादित्‌ श्लोक संग्रह : 


यह संग्रह अस्त व्यस्त क्रममेंहै। आचार्य महोदय की एक डायरी में 53 श्लोकं का एक 


संग्रह मिला जिन्हे सूक्तियां मे गिना जा सकता है । हो सकता है कि उक्त “सुक्तिलहरी'" इन्ही 


ष्लोकों का संग्रह हो | 
आत्पपरिचय ` 


यह भी एक छोटी सी कविता है जिसमे पएज्यपाद जी ने अपने जन्म का परिचय देकर पिछले 
चार जन्मों का उल्लेख किया है । इस कविता का प्रकाशन अभी नहीं हुभा है । इसके निर्माण काल 


का निर्दश इन्होने नहीं किया है । न ही लिखा है कि इसका निर्माण इन्होने कहां किया । 


छ) विविध रचनायें ` 


उपर्युक्त कृतियों के अतिरिक्त आचार्य महोदय द्वारा समय-समय लिखित, एटक श्लोको, 
गजलों, जीवन के संस्मरण, प्रशस्तिं, धर्म आदि विषयां, हिन्दी लेखों तथा सुदृढ शरीर, विषित्र 
विधान, प्रमाद, मल्लयुवा आदि की हिन्दी कहानियां का वर्णन भी मिलता है । इसलिए इससं सिद्ध 
होता है कि ““अमृतवाग्मव आचार्य जी" न केवल एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, दार्थिनक ओर विद्वान्‌ 


व्यक्तित्व ही थे, प्रत्युत्‌ एक महान सफल लेखक भी थे । 
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आचार्य अमृतवाग्भव जी का सम्पूर्ण ज्ञान अद्वेत शैव दर्शन की विचारधारा से ओतप्रोत है इसका मुख्य 
कारण एक ओर तो इस दर्शन के सिद्ध महापुरुष दुर्वासा से ज्ञान प्रापि करना है, दूसरे उन्होने स्वयं 
भी शाम्भवी साधना कं बल से इस दर्शन के तत्त्वो का साक्षात्‌ अनुभव किया था । उनकी रचनाओं 
सं विशेषकर "श्री सिद्धमहारहस्यम्‌ '" मे इस तथ्य की स्पष्टतः पुष्टि हो जाती है । आचार्य के 


अनुसार काश्मीर अद्वैत शैव दर्शन कं तत्त्वों का निरूपण इस प्रकार से है :- 


परमसत्ता (परमशिव) :- अद्वैत शेव दर्शन के अनुसार ““परमसत्ता'' परमशिव) शिव ओर शक्त 
अथवा प्रकाश ओर विमर्शं के सामरस्य को माना गया है । सामरस्य दो पृथक्‌ तत्त्वों काः नहीं, 
अपितु एक ही वस्तु के दो पहलुओं मेँ वह समानता, एकरसता अथवा अभेदता का परिचायक है, जो 
अग्नि ओर उसकी उष्णता, जल ओर उसकी शीतलता, पुष्प ओर उसकी सुगन्धि के मध्य होती है । 
शिव ओर शक्ति कभी पृथक्‌ नही होते हैँ । ` काश्मीर अद्ैत शेव दर्शन मे एक मात्र परमशिव की 
यथार्थ सत्ता मानी गई हे । वेदों मँ भगवान शिव का शम्भ मयोभव, शंकर, पशुपति, शितिकण्ठ , 
सोम, नीलग्रीव ओर रुद्र आदि विभिन नामों से उल्लेख हुआ है । महाकवि कालिदास भी शिव 
ओर शक्ति को शब्द ओर अर्थं की भाति परस्पर संपृक्त मानते है । आद्य जगद्‌ गुरू शंकराचार्य 
भी शिव का शक्ति के कारण ही शक्तिमान होना, जगत्‌-रवना आदि कायां म समर्थ होना मानते है 


ओर शक्त्त के बिना शिव की शवता जइता स्वीकार करते है ।' 


1) न शिवः शक्तिरहितो न शक्ि्व्यतिरेकिंणी । न हिमस्य पृथक्‌ 


शैत्यं नागनेरोष्यं पृथग्भवेत्‌ ।। शि. द्‌. 3/21) 
2) वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । 

जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीं परमेश्वरो ।। (रघु. 1/4) 
3) शिवः शक्तया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभमवितुपम्‌ । 


न चेदेनं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ।। (सो. ल., 1) 
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शेव आगमों मे इसे ' भैरव '' नाम से ओर इसकी शक्ति को ““मेरवीं '" नाम से अभिहित किया गयादहै 
। वह प्रमाता ओर प्रमेय अथवा ज्ञाता ओर ज्ञेय-दोनो है । शिव अनुभव कर्ता भी है ओर स्वयं 
अनुमूत पदार्थ भी है, क्योकि वह अनुभव करने वाला आत्मा तथा अनुमत होने वाला जगत्‌ दोनी है | 
अपने स्वरूप मेँ ही निहित अद्भुत शक्ति के माध्यम से वही स्वयं को ब्रह्माण्ड कं रूप मे प्रकट करता 
हे तथा विभिन अवस्थाओं को धारण करने पर भी वह अपने यथार्थं स्वरूप से च्युत नहीं होता । ` 
शिवदृष्टि, वृति में भी कहा गया है किं परमसत्ता प्रकाशमात्र स्वरूप होते हुये पूर्ण, निरपेक्ष एवं परानन्द 
स्वरूप है, जो अपनी माया शक्ति के प्रमाव से आत्म-अख्यति करके अतिरिक्त आनन्द की मति 
अर्थात्‌ प्रचर आनन्द उच्छलता से तत्त्वता को प्रात होती है । इस प्रकार उनकी जगत्‌ की रचना की 


इच्छा ही इसकी अवस्थिति मे कारण होती है 


1) तस्मा्छद्दार्थचिन्तासु न सावस्था न या शिवः । 
भोक्तैव योग्य भावेन सदा सर्वत्र संस्थितः ॥ (स्प. का. 2/4) 
2) शिवो भगवान्‌ बोधमात्ररूपः पूर्णो निरपेक्षः आनन्दात्मा सदैव । 
तथा मायाशक्तिवशात्माख्यातितः आनन्दातिरिक्त इव तत्वतामेति जगनिर्माणेच्छारूपेण स्थातुम ।। 


शि. दृ. - | 
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श्रीसिद्धमहारहस्य मे अमृतवाग्भव आचार्य का कथन है किं विभिन प्रकार की वस्तुओं कं समूहो से भरे 
हूए इस समस्त संसार मेँ अपनी विग शक्ति अर्थात्‌ सृष्टि, स्थिति , संहार आदि की सामर्थ्यं से 
नित्य नएट-नए सौन्दर्य के कारण रमण करने क योग्य परमशिव महाबिनदु मे विद्यमान है । अर्थात्‌ इस 
संसार कं भीतर उत्पन होने वाला सब कषठ परमशिव ही है, उससे अतिरिक्त कछ नहीं है । क्योकि 
सम्पूर्ण द्वेतभाव परमेश्वर के सामर्थ्यं से कल्पित है ।" वह परमशिव सदा ही चित्‌ प्रकाश से प्रकाशित 


होता रहता है, तभी तो प्रत्येक प्राणी स्वयमेव अपने आपको "प इस रूप मेँ जानता है । इस 


स्थिति, संहार, निग्रह ओर अनुग्रह रूपी पांच प्रकार से आमासमान प्रपञ्च रूपता को प्राप्त होते रहते 
है । प्रत्येक वस्तु की सत्ता परमेश्वर की सत्ता पर ही अश्रित है । इसी कारण समस्त सद्रप भावों 


प्रकार से समी पदाथा का मूल कारण महागुरु परमशिव ही है ओर उसी के भीतर समी पदार्थ सृष्टि, 
को भावरूपता देने वाली सत्ता परमेश्वर की ही है । इस तरह से वह महाभाव है । 
| 


| 1) इह खलु नानाविधवस्तुनिचयपरिपरणे विश्वस्मिन्‌ विश्वमण्डले निजया नैसर्गिक्या 
1 परश्िमहाविन्दौ जायमानः सि. रह. पृ. - 19) 
2)  “दवेतभावस्य हि सर्वस्यापि काल्पनिकत्वात्‌" (सि. रह. प. - 19) 
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सृष्टि, स्थिति, संहार निग्रह ओर अनुग्रह ये पोच कृत्य परमेश्वर कीं परमेश्वरता माने गये हैँ । 
इन्हीं पांच कृत्यो को परमेश्वर का नैसर्गिक स्वभाव भी कहा गया है । यह (स्वमाव) प्रपंच, माया, 
अविद्या या वासना के द्वारा उस पर चदाया नहीं गया है । एेसा सेद्धदर्शन का मानना है । ब्रह्य, 
विष्णु, रूद्र, ईश्वर ओर सदाशिव सृष्टि, स्थिति आदि पांच कृत्यो को करने वाले पांच कारण माने गये 
है । सृष्टि रूपी जो प्रपञ्च है, वह इसलिए विकास को प्रात होता है, क्योकि परमेश्वर शति 
को इस रूप में प्रकट करना चाहता है । कहने का भाव यह है किं परमेश्वर कीं इच्छा शक्ति के द्वारा 
ही यह सम्पूर्ण संसार विकास को प्राप्त होता है ओर उसी की इच्छा के अनुसार उसकी लीला का 


अन्त भी हो जाता है । अतः यह सारे का सारा प्रपञ्च परिपूर्ण आनन्द को अभिव्यक्त करने मे लगाः 


रहता है । ! 








1) `सा ऽप्ययं प्रपञ्चः पू्णीनन्दायैव कल्पते (सि, रह. एष्ट - 22) 
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अभिनवगुप्त भी कहते है कि शास्त्रौ मे अणु-अणु मे परमसत्ता का सर्वरूप एवं एक-एक तत्त्व मेँ भी 
एकत्र छत्तीस का होना निरूपित हे । परमशिव सर्वव्यापक ओर स्वस्वरूप है । इस कारण न तो 
उसका ग्रहण किया जा सकता है ओर न ही उसका परित्याग किया जा सकता है । वह समी का 
अपना आप हे । परमेश्वर ही सनातन अर्थात्‌ पुरातन तथा सदा के लिए विद्यमान रहने वाला तत्तव है 
। इससे पृथक्‌ ओर अतिरिक्त बनीं हू कोई भी वस्तु प्रतीत नहीं होतीं है, अतः वैसी कोई वस्तु सत्‌ 
नहीं हे । इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि ““शाकस्वरूप'' है । इन ईश्वरो की अपेक्षा परमेश्वर 
'महाशाकस्वरूप'' है । इन ईश्वरो कीं ईश्वरतार परिमित है, परन्तु परमशिव रूपी परमेश्वर कीं 
'“शाकता'' अर्वथा अपरिमित है । वस्तुतः परमेश्वर (परमशिव) ही एकमात्र पारमार्थिक सत्य तत्त्व. 
है । शेष सब कछ जो कि संसार में भासता है, सर्वथा मिथ्या न होकर उसी क स्वातन्रय का ति 


विलास है ओर उसी कीं स्वाभाविक परमेश्वरता की अभिव्यक्तो का विचित्र दृष्य हे । 


1) "तस्येव शरीरादि-कल्पितप्रमातृपदेऽपि अकत्पिताहविमर्शमय- 
सत्यप्रमातृत्वेन स्फूरगात्‌ ।'' शि. सू. वि., पृ. - 11) 
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. आचार्य कं अनुसार परमेश्वर तभी परमेश्वर है, जब उसमे परेश्वरता है अर्थात्‌ परमेश्वरता 
उसका आवश्यक ओर नैसर्गिक स्वभाव माना गया है । प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमाता की त्रिपुटी को 
आगम शस्त्रो मे क्रम से सूर्य, चन्द्रमा ओर अगि मँ तीन नाम दिए गये है । देवाधिदेव भगवान्‌ सिर 
अनन्तानन्त रूपों मे प्रकट होते हूए इन तीनों पदार्था के समस्त ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक व्यवहारो का 


मूलतः सञ्चालन करने वाले माने गए हैं । 


परमशिव आत्मास्वरूप है । भगवान्‌ परमशिव ही अपने-आप को दो रूपों में प्रकट करकं 


स्वात्मस्वरूप बने रहते हए इस प्रपञ्च को अपने से भिन रूप मे अनन्त प्रकार कं वैचित्या से 


आभासित करते है ।' 


) स्वात्मानं स्वविलासेन विश्वरूपेण भासयन्‌ । 
नित्योदितः कोऽपि देवो जयत्यात्मा परः शिवः । (आ. वि. 2 - 1) 
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अद्ेतवादीं आगमो मे भी शिव ओर आत्मा का तत्क भेद नहीं माना गयाहि। समस्त पदार्थो में 


"६ ~ 


विद्यमान आत्मा ही शिव हि । परमार्थतः बाह्या जगत्‌ गें ग्राहय ओर ग्राहकादि भेद नहीं है, विश्वगत 
अनन्त वैचित्रय रूप में वहीं एक तत्त्व स्फुरित होता रहता है । भिन-मिन दार्शनिकों के 
मिन-मिन दृष्टिकोण कं अनुसार एक ही आत्मा (परमसत्ता) के ब्रह्म, परमशिव, परासंवित्‌, स्वभाव, 
सोम, पुरूष, भगवान्‌ ,कर््ता, बुद्ध ओर गुरू इत्यादि नाम संज्ञित किये गये हैँ । आचार्य के अनुसार 
इस बात से कोई प्रभाव नहीं पडता की व्यक्ति उस परमशिव को किस ` नाम से सम्बोधित करता है, 
क्योकि वास्तव में वह एक ही परमसत्ता या परमशिव है । आचार्य ने आत्मा को चैतन्यस्वरूप माना 
है जैसा कि शिवसत्रों विज्ञानभेरव ओर * मृत्युञ्जय तन्त्र आदि मँ भी कहा गया है । चैतन्यस्वरूप 


से तात्पर्य है , जो सर्वज्ञान एवं सर्वक्रियादि करने में स्वतन्र हो । 





1) श्रीमत्परमशिवस्य पुनः विश्वोत्तीर्णं विश्वात्मकं प्रमानन्दमय 

प्रकाकधनस्य..... अखिलं अभेदेनैव स्फुरति । (प्र. मि. ह. पृ. 13) 
2) चैतन्यमात्मा शि. सु. 1⁄1) 
3) चिद्धमां सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित्‌ । 

अतरच तन्मय स्वं भावयन्‌ भवजिज्जनः ।। (मृ. तं - 8/28) 


4) परमात्मस्वरूपं तु सर्वँपाधिविवर्जितम्‌ । 
यैतन्यमात्मनो रूपं सर्वशास्त्रेषु पठयते ।। ` (वि.भै. - शलो. 100) 
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(63) 
महार्षि पाणिनी ने भी इसे इसी रूप मेँ स्वीकार किया है ।' शिवसूत्र विमर्शिनी मे भी एसा ही कहा 
गया है ।` जब अपनी परमेश्वरता को स्वयं परमेश्वर ने विलास की लीला मे आते हूए भला डाला, 
तो वह (परमेश्वर) अत्पज्ञ ओर अत्पशक्ति जीव के रूप मेँ प्रकट हो गया । अतः परमेश्वर ने ही 
आत्मदेव रूपी जीवों की सृष्टि की है । भगवान्‌ परमशिव ही अपने आपको दो रूपों मे प्रकट करके 
स्वात्मस्वरूप बने रहते हूए इस प्रपञ्च को अपने से भिन रूप मेँ अनन्त प्रकार के वैचित्य से 


आभासित करते हैं । आत्मविलास में भी एेसा ही कहा गया है 


1) “स्वतन्त्रः कर्ता'' | (अष्टा. 1 - 4 - 54) 
2) इह अचेतितस्य कस्यापि सतत्वाभावात्‌, स्वज्ञानक्रिया 

सर्वसामान्यरूप इति, चेतयते इति चेतनः सर्वज्ञानक्रियाखतन्रः । शि. सू. वि. - पृष्ठ 11) 
3) स्वात्मानं स्वविलासेन विश्वरूपेण भासयन्‌ ! 

नित्योदितः को ऽपि देवो जयत्यात्मा परः शिवः ।। (आ. वि. 2 - 1) 
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गाक महिमा :- 


आचार्य ने परमसत्ता को "शाक शष से भी सम्बोधित किया जात, सर्वथा युक्ततिसिगत माना 


है क्योकि यह प्रत्यक्षतः सामर््वं का चतक £ । ¦ इसके अनुसार जो महापुभाप रति-समृति द्वार 
उपदिष्ट पोच महायज्ञो केद्वारा विश्वेदेव का यज" करते है इ कोई सद क 8 ° भ ११ 


भी "शाक" मे ह विलीन हो जाते हँ । तार्य यह है कि व महज ठ 
र के उपासक पितृयान गति से खगं ॒कं 


दारा देवताओं क्षिया, 


कसे वाते वणश्रम- 


पितरो, मन्य ओर भूतो को तृप 
आध्यासिक प्रगति करते हए अन्ततोगत्वा 


न्ततोगत्वा ब्रह्म 


खो का भोग करते है ओर देवयान ग? ते उतरत 
सपरसत दिव्य शरव्या का 


रणो का पालन कसे दाली, कपाल धारिणी, 


मे कधन तत्व है । उसी दशा 
१ विलीन हो जाते ह | ब्रह्म का खरप हीत 


को वे प्रात हो जाते है । कोई साक कह आ 


( ~. रह. आह. 3/8) 


]) कः सर्वधा । 

शाकः काशश्च काश्व * कोति च करते ॥ 
ये विदा य 
पर्यन्ते तेऽपि लीयन्ते शाक ॥ 


९) 
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कामकलाकी कलना 
बीजाक्षरमयी भगवती कामक 
ककार _ लकार सहिता ओर ककार लकार रहिता, बीजाक्ष | 


मँ ओतप्रोत तथा भाव से चमकता 
कुलाचार की युक्ति के दारा करते है । अपनं वर्य से पद पद म॑ ओतप्रोत 7 


~ उसी ठे अन्य जीवां 
हुआ ध अर्थत उसी के टार न्य सभी भी जीव 
हज ` 'शाकरूप'' परमशिव स्वतन्त्र प्रातिपरिक बनता है । अ।५ 


„, > भरे है । अर्थात्‌ पारश्वर्य रूपी 
की सृष्टि होती है । सभी शब्द ओर सभी अर्थं एकमात्र -"्ाक)' से भरे है । अर्थात्‌ 


सामर्थ्य सर्वव्यापकभाव से उन सब मे 
सव्व्य 
र्थ्य ही समस्त नामरूपात्मक जगत का भरण पोषण करत। हग 


ठहरा हुआ है ।* 
1) सकलां निष्कलां कामकलां केचित्‌ कपालिनीम्‌ । 
कल्यन्ते कुलाचारयुक्त्या शाकरिरंसया । ( सि. रह. पृ. - 74, 
2) भासमानः प्रतिपद्‌ प्रोत ओतः स्ववेभावत्‌ । ि | 
स्वतन्त्रं प्रातिपादिकं शाक एव भवाम्यहम्‌ ।। (सि. रह. आह. 3/1 


3) शब्दाश्चार्थाश्च सवं उपि शाकेनैकेन पूरिताः । ति कका 
तस्मात्‌ सर्वं शाक एव महो ऽहमिति निश्चितम्‌ ।। सि. रह. आह. 
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शाकरूप परमशिव ही सभी क्रियाओं का शब्दात्मक विमर्श करता है तथा सभी धातुओं को 
धातुरूपता में ठहराता हे । शाकरूप परमेश्वर शाश्वत है, भाव-अमाव रूपी समस्त विश्व को सत्ता 
प्रदान करने वाला है ओर तुर्यादशा से भी परे ठहरा हभ है । वह अपने हीं भीतर विश्व को 
उल्लासित करता हुआ प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय, इस त्रिपुटी की अवस्था को प्राप्त होता है ।2 

शाकरूप परमशिव वाणीं से परे है, फिर भी परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैश्वरी नामक 
चारों ही वाणियों कं द्वारा उसकी महिमा का गुणगान किया जाता है । एकमात्र शाक ' ही 
परमशिव ओर पराशक्ति दोनों है ।* शब्द में, अनुमाण मेँ ओर प्रत्यक्ष मेँ जो प्रमाणता मानी जाती है 


वह "सकने कीं ही महिमा है । अतः 'सकना ` ही परणेष्वर टै ।४ 


1) धातुभावेन सन्धातुं धातृन्‌ सर्वानपि स्फुर्‌ । 
शाको ऽहमेव शक्नोप्रि वाचयन्‌ सकलाः क्रियाः ॥ (सि. रह. आह. 3/5) 
2) अमृतं सर्वजीवातुरतीतस्तुर्यतां मुहुः ! 
गाहते त्रिपुटं स्वस्मिन्‌ शाक उत्लासयन्‌ शिवः ।। (सि. रह. आह. 3 - 22) 
3) यः पश्यन्त्या मध्यमया वैश्वर्या वक्ति चोच्यते । 
परया च परो वाचां सो ऽहं शाको महाशिवः ।। (सि. रह. आह. 3-23) 
4) “शाक एको महादेवो महादेवीच्छतीष्यते '' (चि. रह. आह. 3 - 26) 


5) शब्दे ऽनुमाने प्रत्यक्षे प्रामाण्यं यदपीष्यते । 
तत्‌ सर्वं शाकमाहात्म्यं तस्माच्छाको महेश्वरः ।। (तदेव 3 - 28) 
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शाक ' अर्थात्‌ ` सकना ' ही भीतर ओर बाहिर अपने प्रकाश का विमर्शन करता है तथा पूर्ण स्वतन्त्र 
होता हुआ सौन्दर्य ओर लावण्य को धारण करते हूए विलास बनता रहता है । शाकरूपी परमशिव 
प्रत्येक पद मे अनेकों बार अपने प्रकाश का विमर्शन करता हुआ अपनी लीला से अनन्त नामों 
ओर रूपों को धारण करता है । महा-प्रकाश एवं पराशक्ति रूपी ““शाक "प्रमेय, प्रमाण ओर प्रमाता 
मे ओतप्रोत भाव से प्रकाशमान होता रहता है । सब कष्ठ “शाक अर्थात्‌ सकने से ही भरा हुआ 


है , अतः ` शाकरूपी ' अहम्प्रकाश शाकम्भरी नाम से विख्यात है । वही परमशिव है ओर सभी से 


उत्कृष्ट हे ।* 
1) अन्तर्वहिः शाक एव काशं स्वं विमृशन्हम्‌ । 
परभर्विलासतामेति लौहितीं लालिनीं वहन्‌ ।। (सि. रह. आह. 3 - 10), 
2) पदे पदे शाक एव काशं स्वं विमृशन्‌ मुहुः । 
अनन्तनामरूपाणि दधामि निंजलीलया ।। सि. रह. माह. 3 - 18) 
ॐ) मेये माने मातरि च य ओतप्रोतमावतः । 
काशते स महान्‌ काशः शाक एव महेश्वरी ।। (तदेव - 3 - 29) 
4) शाकेन भरितं सर्वं शाकरूपमहम्महः । 
शाकम्भरीति विख्यातं शिवं विजयते परम्‌ ॥। (तदेव 3 ~ 31) 
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शिवद्ष्टि ओर तन्त्रसार मे भीं शिव की अनन्त शक्तियों का वर्णन प्रिला है । परमसत्ता कीं ये अनन्त 
शक्तियाँ होने पर भी पाञ्च मुख्य शक्तियों चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया मानी गई हे । 
इनमें से भी इच्छा ज्ञान ओर क्रिया अधिक प्रसिद्ध है ।* श्रीसिद्धमहारहस्यम्‌ में वर्णन मिलता है कि 
विश्वसृष्टि आदि अत्युत्तम पारमेश्वरी कृत्यो को करने वाला परमशिव अपने सवभावरूप से इच्छा, 
ज्ञान ओर क्रिया मे पूरी तरह से समर्थ है । वह स्पन्दमान्‌ रहता हुभा एक साथ ही समभाव सै 


प्रकाश ओर विमर्श॒पर विश्रान्त होता रहता है ।` इन पौँचों शक्तियाँ (चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, 


क्रिया) का संक्षिप्त विवरण इस तरह है :- 


1) “आत्मेव सर्वभावेषु स्फरन्‌ निर्वृतचिदूविभुः । 


अनिरुद्धेच्छाप्रसरः प्रसरद्दृकाक्रियः शिवः ।। शि. दृ., 1/2) 
2) ““इत्येवं मुख्यामि' (पञ्चभिः) शक्त्िभिरयुक्तोऽपि वस्तुत इच्छा - 
ज्ञान ~ क्रियाशक्तियुक्तः ....... शिवरूपः ।'' (त. सा. आह. 4 पृ. 6) 


3) समर्मि सुकृती स्वस्यामिष्टो ज्ञातौ कृतावलम्‌ । 
विमशं च प्रकाशे च विश्राम्यामि स्फ्रन्‌ समम्‌ ।| (सि. रह. आह. 3/5) 
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1. चित्छक्ति :- शिव की यह शक्त प्रकाशरूप, अवभासनात्मक होती है, जिससे वह स्वयं 
सतत प्रकाशित रहता है, उस समय भी जब शन्य ही शून्य होता है ।' प्रकाशरूप आत्मा का 


इच्छार्फ्रण विश्व भी प्रकाश रूप ही है । ` 


2. आनन्दशक्ति :- परमशिव कीं पूर्ण आहलादात्मक ओर मोदात्मक विमर्शरूप स्वातन्त्य 
शक्ति आनन्द शक्ति कहलातीं है । यह सदैव अपने मे सर्वथा सन्तुष्ट होने से पूर्णं विश्रान्तियुक्त 
होती है एवं अन्य की अपेक्षा नहीं स्खती है ।* परमेश्वर की यह आनन्दशक्ति क्लेश आदि ये रहित 
हाने से अपने शान्त स्वरूप में सदेव ठहरी रहती हई भी घोरतर ओर घोरतम स्वरूपं को लेकर के 
इस सृष्टि, संहार आदि प्रपञ्च कं रूप में भी प्रकट होती ही रहती है । आनन्द शक्ति को स्वातन्त्य 
भी कहा जाता है ।' आचार्य ने 'सिद्धमहारहस्यम्‌' मे भी कहा है कि यह सारे का सारा प्रपञ्च 


परिपूर्ण आनन्द को अभिव्यक्त करने मेँ लगा रहता है ॥ 


1) प्रकाशरूपता चिच्छक्तिः । (त. सा. आह. 1, पृ. 6) 
2) प्रकाशश्च अनन्योन्मुखविमर्शः अहमिति - (ई.प्र.वि.3-1- 4) 
3) प्रकाशात्मा प्रकाश्योऽर्थो - (ईप्रभा. 1, 11513)) 

4) ““स्वातन्व्यम्‌ आनन्दशक्तिः 1 (तं. सा. आह. 1, पृ. 6) 

5) ''अन्यनिरपेक्षतैव परमार्थतः आनन्दः 1" (ई. प्र. वि. भा. 1. पृ. 207) 
6) अस्मीतिमात्र - भरितासिल-विश्व-भवाबोघाभिनन्दन समुच्छलितात्मरूपा । 


शान्तापि घोरतम-स्वरूपैर आमाति सइकलित-प्ञ्चविधप्रपञ्वा ।। (पहा. भ. स्तौ. श्लोक. 3) 
7) `" स्वातन्त्येम्‌ आनन्दशक्त्िः ।'' (तं. सा. आह. 1 
8) `` सोऽप्ययं प्रपञ्चः पृणनिन्दायैव कल्पते 1" (सि. रहा. पृ. 22) 
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3. इच्छा शक्ति :- यह सर्वसामर्थ्यसम्पन एवं अप्रतिहत शक्ति है, जिसे दैवी चमत्कार भी कहते 


है तथा जिससे करने न करने का ईश्वरीय निश्चय होता है ।' 


4. ज्ञान शक्ति :- शिव की यह वह सामर्थ्य शक्ति) है, जिसके द्वारा अपने प्रति एवं परस्पर 
दूसरों कं प्रति सम्बन्ध का अनुभव होता है अर्थात्‌ ज्ञाता-ज्ञेय का ज्ञान होता है । आचार्य ने 
'तन्त्रसार' मे वर्णन किया है किं शिव की सिसृक्षा का जब शिव को ज्ञान होता है तो इस अवस्थिति 


को हीं ज्ञान शक्ति कहते है ।' ” 


5. क्रियाशक्ति :- प्रत्येक प्रकार का, कोटं भी रूप धारण करने कीं एवं प्रत्येक कार्य करने कीं 
सामध्य को क्रियाशक्ति कहते हँ ।* यह समस्त विश्व प्रपञ्च क्रियाशक्ति का ही विकास टै ।' 
मालिनीविजयोत्तर वार्तिक में कहा गया है किं परम शिव जिस शक्ति के द्वारा विश्वात्मकभाव से 
विभिन पदार्थो का भेद अवभासन करता है उस ““भासना"' को ही शास्र मे क्रिया शक्ति कहा गया 


है ° शिवसूत्र " एवं शिवसूत्र विमर्शनी मे भी जगत को परमसत्ता क शक्ति का विकासरूप ही माना 


गया हे ।' 
1) तच्चमत्कार इच्छाशक्तिः । | तं. सा. आह. 1, पृ. 6) 
2) ˆ"एवमेतादिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम्‌ । 
ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशक्तिर्निगद्यते । 1" मा. वि. तं., 3/8) 
3) ˆ" आमरशत्मकता ज्ञान शक्तिः ।'' त. सा.. पृ. - 6) 
4) “ सर्वकारयोगित्वं क्रियाशक्तिः । " (तं. सा. आह. 1 पृ. 6) 
5) “* क्रियाशक्त्तिरेव अयं सर्वो विस्फारः । (ई.प्र.वि.भा. 2 पृ. 42) 
6) `` भासना च क्रियाशक््तिरिति शास्त्रेषु कथ्यते ।" (मा. विज., 1/9-10) 
7) स्वशक्त्िप्रचोऽस्य विश्वम्‌ । शि. सू. 3/30, 
) 


00 


क्रियाशक्तिस्फूरणरूपो विकासो विश्वम्‌ । शि. सू. वि. पृ. - 196) 
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छत्तीस तत्त्व: प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आचायों ने जगत्‌ रूप मेँ विकसित समस्त प्रमाताओं चेतन 
ग्राहकों) का “शिव' से लेकर “सकल पर्यन्त सात वर्गो एवं समी प्रमेयो 
(जगत्‌निर्मातु-संघटकों-विषय तत्त्वो) का शिव से लेकर पृथिवीं पर्यन्त छत्तीस तत्त्वां मेँ विभाजन किया 
है । छनत्तीस तत्त्वो मे विभाजन कं अतिरिक्त इनका पञ्च-कलाओं एवं अण्डचतुष्टयात्मक रूपां मे भी 
वर्गीकरण किया जाता है । काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार परमशिव का विश्वोत्तीर्णरूप अथवा 
प्रकाशमय रूप वह रूप है, जिसमें प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय रुप समस्त जगत्‌ एक्य रूप से 
अवस्थित रहता है । उनका विश्वमरय अथवा शक्तिमयरूप छनत्तीस तत्त्वो कं रूप मेँ अभिव्यक्त्िकरण 
मात्र है । अतः सिद्धजन इन तत्त्वों को एकमात्र परमेश्वर कं रूप मे ही देखते है । सिद्धो की यही 


अद्वैत दृष्टि हे । 


सिद्धजन केवल छत्तीस तत्त्वों को ही नही, अपितु उनकं विकार स्वरूप इस सारे ब्रह्माण्ड कं 
प्रत्येक अंश को भी परमेश्वर के ही रूप मे देखते है । सिद्धं की यही अद्वैत दृष्टि है । जिसमे उनको 
अद्वैत, द्वेताद्वेत ओर दवेत में सव कूठ एक परमेश्वर ही दिखाई देता है । सृष्टि की अभिव्यक्ति एवं 
प्रलय का क्रम शिव ओर शक्ति, प्रकाश ओर विमर्शं का प्रसार ओर संकोच है । चैतन्य कीं 
अभिव्यक्ति कं ये विभिन रूप “शैव शास्र '' मे छत्तीस बर्गो या तत्त्वो मेँ वर्णित है । इनक 
निश्चित्‌ संख्या के विषय मेँ मतभेद पाया जाता है । अभिनवगुप्त शिव कं आध्यालिक ओर भौतिक 


रूपों कं आधार पर तत्वों की संख्या सैतीस बताते हैँ । अभिनवगुप्त के अनुसार परमतत्त्व 
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(परमशिव) हमारी बुद्धि के परे हे, अतः उसके विषय मेँ जो कुष्ठ हम समञ्यते है, वह हमारी सम्म है, 
परमशिव उससे परे है । क्योकि शिव ओर शक्त तत्त्वों को नित्य अद्वैत तत्त्व माना जाता है । 
उत्पलाचार्य के अनुसार तत्त्वों की संख्या छत्तीस है । क्षेमराज इत्यादि शेवाचायां ने तत्त्वौ कीं 


संख्या पतीस मानी है । वस्तुतः सदाशिव की अवस्था मे ही विश्व का प्रारम्भ होता है 


आचार्य अमृतवाग्भव जी ने इन तत्त्वों को परमतत्त्व की अभिव्यक्ति माना है । इसलिए 
मूलतः परमतत्त्व ही है । ये तत्त्व सांख्य की तरह विषयात्मक या मनोवैज्ञानिक नहीं है । शैव 


दार्शनिक मानते है किं ये तत्तव सत्य ह ओर यौगिक अनुमव द्वारा जाने जा सकते है । 


1) सदाशिवादे : भूमयन्तस्य । प्र.ह्‌.स्‌.-1, पृ-- 44) 
2) श्रीमत्सदाशिवोदायप्रारम्भं वसुघान्तकय ।'' (भा. भा-2, पृ. - 219) 
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आचार्यं॑ने तत्त्वों की संख्या कं मतमेद मेँ न पड़ कर सामान्य रूप से मानी जाने वाली संख्या अर्थात्‌ 
छत्तीस तत्त्व को ही माना है । आचार्य के अनुसार शिवतत्त् से लेकर पृथ्वी तत्तत तक के छन्तीस 
तत्त्वौ कं अधिष्ठातृ देवताओं का पूर्णयोग द्वारा जो यजन मुनिजन करते है, वह यजन वस्तुतः हमारे 
"सकने" (परमशिव) का ही होता है । अर्थात्‌ सभी तत्त ओर समी तत्त्वेष्वर देवता पखह्य की शक्ति 
कं ही भिन-2 रूप हैं । इन तत्त्वों का सामान्य परिचय इस प्रकार से है -- 

1. शिव तत्तव॒ :- परमशिव करीं अवस्था मे विश्व एेकात्म्य रुप से विद्यमान रहता है, उसे 

विश्वोत्तीर्णं भाव कहते हँ । परन्तु जब विश्वमय रूप मे अवभासित होने के लिए अपनीं 

स्वातन्त्य-इच्छा से स्पन्दमान्‌ होते है, तो उनका यह भाव आद्य स्यन्द शिवतत्त्त कहलाता है । वह 

अपने निषेध व्यापाररूप शक्ति से चिदैक्य की अस्याति कर देते है, इस दशा का पर्याय अनाश्रित 


शिव है ।“ 


1) शिवादिक्षितिप्यन्तषट्त्रिंशत्तत्त्वदेवता : । 


यजन्ते पूर्णयोगेन मुनय शाकमेव न : ॥ (सि. रह. आह. 5/21) 
2) यदयमनुत्तसमूर्तिर्निजेच्छयाखिलमिदं जगत्सत्रष्टम्‌ । पर्नदे 

स स्पन्दः प्रथमः शिवतत्तवमुच्यते तज्ज्ञैः ।। (षट्‌ त्रि. त. सन. का. 1, पृ. 1) 
3) निषेधव्यापाररूपा । (प. सा. भाष्य., का. 4) 


4) भ्रीपरमशिवः-चिदेक्याख्यातिमयानाश्रितशिवपर्यायशुन्यातिशुन्यात्मतया 
प्रकाशामेदेन प्रकाशमानतया स्फुरति । प्र. ह.पृ.- 30) 
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शिव निषेध से शिवतत्त्व प्रकाशमात्र ही होता है । अतः शुद्ध "अह' स्प होता है, जिसमे "अस्मि" कीं 
भावना नहीं होती । यह आभास पूर्णतः अभेद भूमि का आभास है ।` इस दशा कं अनुभावक प्रमाता 
““शाम्भव '' कहे जाते हे । इनमें मल का आभाव होता है । अतः "अमल" होते है । इस दशा के 
नियन्त्रक भट्टारक “*शिव"" होते हैँ । इसमें चिक्शंक्ति की प्रधानता होती है । तन्त्रसार के अनुसार 
पञ्चशक्त्ति स्वभाव परमशिव में चित्‌ शक्त्ति का प्रधान्य होने पर वह शिव तत्त्व कहलाता है । इस 
शिव तत्तव का ही अपने से लेकर पृथिवी त्तव पर्यन्त प्रत्येक तत्त्व से अमिन रूप मे स्फुरण है ।' 

2. शक्ति तत्तव॒ :- वास्तव मे शिव ओर शक्त्त तत्त्व नित्य ओर अभिन होते है, अतः इनकी 


अभिव्यक्ति शाश्वत एकसाथ रहती है । केवल ओपचारिकतावश शक्ति तत्तव की दूसरा तत्व कहा 


जाता है । 
1) अनन्योन्मुखः - अहप्रत्ययः - (६. प्र. वि. भा. 2, पृ. 196) 
2) शक्तिश्च शक्तिमद्रूपाद्रूपाद्व्यतिरकं न वाञ्छति । 
तादात्म्यमनयाोर्नित्य वहिनदाहिकयोखि ।। (बोध. पं. श्लो. 3) 
3) '" चित्प्राधान्ये शिवतत्तवम्‌ ।'' (त. सा. पृ. - 74) 
4) "अखिलम्‌ अभेदनेव स्फुरति" - प्र. ह. पृ. - 8) 


5) न शिवः शक््तिराहितो न शक्त्िर्व्यतिरेकिंणी । 
शिवः शक्तस्तथा भावानिच्छया कर्तुमहिते, 
शक्तिशक्तिमतोभेदे : शेवे जातु न वर्ण्यते ।। शि. दू. 2-3) 





























(75) 
काश्मीर शैव दर्शन में कहीं शिवतत्त्व को परमशिव का प्रथम स्पन्द कहा गया है, तो कही-कहीं 
शक्तिततत्व को परमशिव का प्रथम स्पन्द कहा गया है । शैवाचार्य क्षेमराज ने ""पराप्रावेशिका'' मे 
शक्तिततत्त को परमशिव का प्रथम स्पन्द बतलाया है । आचार्य अभिनवगुप्त ने शिवतत्त्त को 
परमशिव कीं ““ प्रथम तुटि '' तथा शक्ति तत्तव को परमशिव की “द्वितीय तुटि'' कहा है ।* उत्पलदेव 
कां शिवस्तोत्रावली की टीका मे राजानक क्षेमराज ने कहा है किं - शक्ति आनन्द से उच्छलित होकर 
अपने को अपने ही द्वारा सृष्टि कं रूप मेँ प्रकट करती है । समस्त सृष्टि शिव की सृष्टिकल्पना की 
वाह्य अभिव्यक्ति है ।* आचार्य महेश्वरानन्द ने महार्थमञ्जरी मे कहा है किं जब शिव अपने हदय मेँ 
(बीजरूपेण) विद्यमान अर्थ तत्त्व को बाहर करने के लिए उनमुख होता है तब वह शक्ति कहलाता है ।“ 
श्री अमृतवाग्भव ने भी ''परमाशिवस्तोत्रम्‌'' मे उपर्युक्त शक्ति तत्त्व कं रहस्य को सुस्पष्ट करते हए 


कहा है कि शिव की शक्ति को ही विमर्श कहा जाता है । 


“परमेश्वरस्य प्रथम स्पन्द एवेच्छाशक्तितत्त्वम्‌ ।'' (परा. प्र. पृ.-67) 
2) अतएव शिवावेशे द्वितुटि : परिगीयते । 
एक तु सा तुटिस्तत्र पूर्णा शुद्रव केवलम्‌ ।। 


| 
ह 


द्वितीया शक्तिरूपैव सरवज्ञानक्रियातिका । (त. आ. भा.-7 
पृ. - 206-201) 
3) ˆ" आनन्दोच्छलिता शक्ति : सृजत्यामानमात्मना ।'' (शि. स्त्रो. ठी. ए-112) 
4) ""यदास्वहृदयवर्तिनमुक्तरूपमर्थत्वं बहिः कर्तुमुन्मुखो 


भवति तदाशक्तिरिति व्यवहियते ।'' (महा. म., पु - 40) 








& क ~ ~ कु ~ + न ॐ 
1 





„~ +~ न्नः =. 

















, „+^ ५4 ५५ „ 








(76) 


यह अतिविशाल, स्पन्दनशील, निजानन्द से सतत उत्तरङिगत एवं विलक्षण स्वरूप वाला है ॥' 
3. सदाशिव तततव :- शिव ओर शक्ति तत्तव के सतत अमासमान होने के कारण वास्तव मे यह 
प्रथम सृष्टि होती है, जिससे सत्‌ का ज्ञान होता है - अतः इसे सादाख्य तत्त्व भी कहते है ।° इस 
दशा कं भट्टारक सदाशिव अधिष्ठाता होते है ओर प्रमाताओं का अनुभव ““अहं-इदं * होता है, जिसमे 
(शिव) गौण रहता है अथात्‌ वह अस्फुट “ “इद को अपना ही अंश समञ्मता है । 

आचार्य अमृतवाग्भव जी ने ““परमशिवस्तोत्रम्‌' मे शेव सम्मत सदाशिव तत्त्व के स्वरूप को 
अभिव्यक्त करते हुए कहा है किं परमशिव का जगत्‌ प्रकाशन विषयक तीसरा आमास “सदाशिव ' 
संज्ञित होता है । इस दशा में यद्यपि इदं (विश्व) एवं अहं (चैतन्यात्मा) दोनों का अस्तित्व विद्यमान 
रहने से प्रमाता को '“अहमिदम्‌ अनुभव होता है । परन्तु इदम्‌ अंश '“अन्तरिच्छामात्र होने से अस्फुट 


एवं अपने स्वरूप से अभिन्न ही प्रतीत होता है । 


1) विशालोल्लोललोलाय निजानन्दोर्गिमालिने । 
विलक्षणस्वरूपाय विमर्शय नमो नमः ॥। प. शि. स्तो. श्लोक-) 
2) '' सृष्टक्रमोपदेशादौ प्रथममुचितं तत्सादाख्यं तत्त्वम्‌ 1 ई. प्र. वि. भा. 2 पृ. 191) 





कथायोगे 




















अतः अहन्ता से विश्व (इदं) पूर्णतः आच्छादित रहता है अर्थात्‌ वह विश्व को अपना ही रूप समञ्लता है 
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| इस अवस्था को भेदाभेद दशा कहते है । 


4. 


उसीं प्रकार उसके बहिर्मुख स्पन्द को “ईश्वर तत्त्व '' कहते हे ।* प्रसिद्ध माहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त 
ने ईश्वर तत्त्व कीं दशा में ज्ञान शक्ति का प्राधान्य होना बतलाया है । भट्टारक ईश्वर इसके 
अधिष्ठाता होते है, जो माया से अतीत होते है एवं परमेश्वर के लीलावश अवतारस्वरूप होते है । 


इस दशा कं अनुभवकर्ताओं को मन्त्रश्वर कहा जाता हे । जिनका अनुभव “"इदमहम्‌'' होता है । 


ईश्वर तत्त्व 


इनमें ज्ञानशक्ति का प्राधान्य रहता है ।“ 


समाच्छाद्य दस्फ्रत्तामहन्तास्फरनात्यना । 


सदाशिवसमाख्याय शिवाय नतिरस्त मे ।। (प. शि. स्तो. श्लोक-8) 
ˆ“ ईश्वरो बहिसन्येषः । (ई. प्र. का. 3/3) 
`“ ज्ञानशक्ति प्रधान्ये ईश्वर तत्त्वत्‌ । '' (त. सा. आ.-8, पृ-74) 


"अत्र वेद्यजातस्य स्फूटावमासनात्‌ ज्ञानशक्त्युदरेक : । प्र. छ. पृ -12) 


- जिस प्रकार शिव की इच्छा का अन्तर्मुख स्यन्द सदाशिव तत्तव कहलाता है, 
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5. सद्विद्या तत्व॒:- ईश्वर तत्तव के पश्चात्‌ जिस शुद्ध तत्तत की अभिव्यक्ति होतीं है, उसे 
सद्विद्या अथवा शुद्धविद्या तततव से संज्ञित किया जाता है । इस तत्त्व के अधिष्ठाता ““अनन्त 
समाघृत तुला कं पलडां कं समान एक बराबर होते हैँ ।' इनका परामर्श ““ अहपिदमस्मि'' होता है. जो 
परापर शुद्ध ˆ दृष्टि वाला होने से ““शुद्ध विद्या" तत्त्व की अभिहित होता हे ।° यद्यपि दोनों परामर्शं 
एकसम होते है , तथापि दोनों की पृथक्‌ विशिष्टता प्रतीत होती है । मेद सार वाला विश्व प्रमेय होता 
हे ।* 

शुद्धविद्या तत्त्व में क्रिया शक्ति का प्रधान्य होता है ।` जिस प्रकार परमशिव का 


बहिरोन्मुख्य शक्तितत्तव अभिहित होता है, वैसे ही सदाशिव ओर ईश्वर का बहिरोनुख्य शुद्धविद्या 


1) "सामानाधिकरण्यं च सद्विद्याहमिदं धियोः ।'' (ई. प्र. का. 3/3) 
2) "“अत्रापरत्वं भवानामनात्सत्वेन भासनात्‌ । 
परताहन्तयाच्छादात्परापरदशा हि सा ।1'' ¦ (९. प्र. का., 3/5) 
3) "" तदेषां यदेवं पारमार्थिक रूपं तत्रैव प्ररुठत्वात्‌ 
अहमित्यस्य शुद्धवेदनरूपत्वम्‌ |". (ई. प्र. वि. मा. 2, पृ.-198) 
4) ““विद्यापदे श्रीमदनन्तमट्टारकाधिष्ठितो बहुशाखावान्तरभ्दमिना 
यथाभूता मन्त्राः प्रमातारः तथाभूतमेव मेदैकसारं विश्वमपि 
प्रमेयम्‌ । '' प्र. ह., प-50) 


5) ` क्रिमाशकत्त प्राधान्ये विद्यान्ये विद्या तत्त्वम्‌ ' (त. सा. आह. 8, पृ.-74) 
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तत्त्व कहलाता है । प्रमाताओं को “मन्त्र के अतिरिक्त ““विद्येश्वर'' भी कहते ह । इनमें मायीय 
मल का आरम्भ हुआ सा प्रतीत होता है । 

म्रहामाया :- विद्या तत्तत कं भीतर कट एक अवान्तर सोपान भी होते हैँ । उनमें महामाया तत्त्व 
का स्थान शुद्धविद्या तत्त्व से कुछ नीचे ओर तिरोधान करने वाली माया से काष्ठ ऊपर माना जाता है 
। इसमें विज्ञानकल (विज्ञानकेवलीं) प्रमाता होते है, जो कर्तृता से शुन्य होते है ओर शुद्ध बोधरूप होते 
है । उसीं प्रकार उनसे अमिनन तथा पूर्वं दशा मेँ परिर्चित सकल ओर प्रलयाकल उनके प्रमेय होते है 
| “अहं "` ओर ' "इदं '' दोनों मे एेक्य कौ प्रतीति होती है । इदनका परामर्श “"अह-अह-इद इदं" 


होता है एवं इनमें क्रियाशक्ति की प्रधानता होती है । अद्वैत शेवो ने इस अवस्था को सांख्य पुरूष 


1) '"यद्यपि परमशिवस्यैवेदमेकघनमेश्व्यं तथापि तस्य यथा 

बहिरोन्ुख्येन व्यापारः शक्तितत्त्वं तथा सदाशिवेश्वरयोरपि 

विद्यातत्त्वम्‌ ।'' (त. आ. वि., भा. 6. पृ. 50-51) 
2) ' मायोध्वं यादृशा विज्ञानाकला : कर्तृताशुन्यशुद्धबोधात्मान :, 


तादृगेव तदभेदसारं सकलप्रलयाकलात्मकपूरवावस्थापरिचितम्‌ 
एषां प्रमेयम्‌ ।'' प्र. ह., पृ -50) 
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ओर शुन्यव्रह्मवाद के समान बताया है। इस दशा मे मात्र भेद का उल्लास होता है - अतः यह 
माया से भिन हे एवं शुद्धविद्या से भीं इसका यही भेद है । 

6. माया तत्तव॒ :- माया परमेश्वर की स्वातन्त्य शक्ति है, जो भेद का अनुभव अवभासति 
करने से मायाशक्ति कहलाती है ।` परमेश्वर अपने प्रकाशस्वरूप के आच्छादन की क्रीडा करते हए 
इस माया तत्त्व का अवभासन करते हे । माया की दो मुख्य शक्तियां मानी गयी ह - परानिशा एवं 
विमोहिनी । परानिशा भेदाभिव्यक्ति “ का तथा विमोहिनी स्वस्वरूपावरण का कारण है ।` माया का 
मुख्य कार्य ज्ञाता ओर ज्ञेय के अबाधित परमार्थ स्वरूप की अनुभूति मे संकोच करके उसे बाधित 
(सीमित) करना है अर्थात्‌ पूर्ण स्वरूप को आवृत्त करके भेद बुद्धि उत्पन करना है, जिससे वह स्वत्व 


को भूलकर शरीरादि से तादात्म्य करने से सुत -सा 


1) '“शुद्धबोधानां ..... ते च सांख्यपुरूषप्राया विज्ञानाकला 
उच्यन्ते ।' (३ प्रका वृपृ .65-66) 
2) `" परमेश्वरस्य मेदावभासने स्वातन्त्यं तदेवाव्यतिरेकिणी 


अपूर्णताप्रथनेन मीनाति हिनस्ति इति मायाशक्तिःउच्यते ।'' (तं. आ. भा.-8, पृ 13/103} 
3) देवः स्वतत्रचिदृरूपः प्रकाशात्मा स्वभावतः । 


रूपप्रच्छादनक्रीडायोगादणुनेककः ।। ( त. आ. भा-6, पू- 150, 151) 
4) आघो भैदावभासो यो विभांगमनुपेयिवान्‌ । 
गर्भोकृतानन्तभाविविभासा सा परा निशा ।। (तं. आ.भा- 6, पृ - 15015) 


5) माया विमोहिनी नाम"' । (वि. भे.. पृ - 95) 
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(अणु) हो जाता है । परमशिव कीं इच्छा से ही इस माया तत्तत की सुष्टि होती है । अतः इस 
माया तत्त्व को भी परमेश्वरेच्छात्मक हीं माना जाता है । यह एक वस्तुभूत तत्त्व है । तभी तो अगे 
समस्त प्रकृति, पुरूष, कञ्चुक आदि तत्त्वो का उपादन कारण बनता है ।* माया से युक्त अणु (जीव) 
चित्त प्रधान होता है । माया को परानिशा भी कहते हे ।* माया मोक्ष-इच्छुक जीवों को संसार में 


फसाकर भ्रमाती है |° 


आचार्य कं अनुसार विश्व परमशिव से अभिन है, परन्तु इस माया तत्त्व कं प्रमाववश ही यह 


मिन्न-भिनन रूपों मे भासित होता है । 


1) '" सुप्तस्थानींयमणुम्‌ (त. सा. आह. 8) 
(ख) ^“ भेदे त्वेकरसे भाते ऽहन्तयानात्मनीकषिते । 

श्ये बुद्धौ शरीरे वा मायाशकित्तर्विजृम्भते ।'' (ई. प्र. का. 3/8) 
2) तस्य च सुजतः परमेश्वरेच्छामय, तत एव च नित्यं, 


सक्ष्यमाणवस्तुगतस्य रूपस्य जइतयाभासयिष्यमाणत्वाज्जडं , 
सकलकार्यव्यापनादिरूपत्वाच्च व्यापक मायामयं तत्त्वम्‌ 


उपादानकारणम्‌ । त. सा. पृ. 77) 
3) '"चित्त्मेव तु मायाप्रमातुः स्वरूप-तन्मयो मायाप्रमाता । (प्र. छठ. सू. 6, पृ- 56) 
4) “आद्यो भेदावभासी यो विभागमनुपेयिवान्‌ । 

गीं कतानन्तभाविविभासा सा परा निशा ।'' (तं. आ. भा. 69/150 151) 
5) “भ्रमत्येव तान्‌ माया ह्यमोक्षे मोक्षलिप्सया '' - (स्वच्छ. तं. 10 : 1141) 
6) विश्वमात्माभिन्नमपि भिननरूपतयायया । 


प्रतीयते सदा तस्यै मायायै नतिरस्तु मे ।। (प. शि. स्तो. श्लोक - 11) 
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पंच कचुक :- 
माया से क्रमशः कला, विद्या, राग, काल ओर नियति तत्त्वों का विकास होता है, जिन्हं 

स्वरूप आवृत करने कं स्वभाव के कारण आवरण अथवा कञ्चुक कहते है । अकले मं पञ्च - 
कञ्चुक अथवा माया सहित षट - कञ्चुक कहे जाते है । ये तत्तव परिमित शक्तियाँ ही होते है 
जिनसे युक्त हुआ प्रमाता भी परिमित स्वरूप हो जाता है - अतः ये जीव के बन्धन का पाश कहं 
जाते हैँ ।' कला तत्तव माया का प्रथम उत्पादन है । कहीं कहीं काल को भी प्रथम कचुक कहा गच। 
हे । 

7. कला तत्त्व :- परमेश्वर का परमार्थ स्वरूप गुप्त होने पर एवं अणु बनने पर - जिसकं 
द्वारा उसका सर्वकर्तृत्व संकुचित होकर किञ्चितूकर्तृत्व मे परिणत हो जाता है, उसे कला त्त कहते ह 
कला से ही प्रधान प्रकृति) की उत्पत्ति होती है ।' कला माया का कार्य तथा विद्यादि काकार 


भी है । अर्थात्‌ अग्रिम, विद्या, राग, काल आदि चार तत्त्वो की उत्पत्ति कला सं होती है । 


________[[[[ ~~~ 


1) “कलाविद्यारागकालनियतिर्बन्ध उच्यते ।'' (अनु. प्र. पं., श्लो. 16) 
2) ““तत्सर्वकर्तृता सा संकुचिता कतिपयार्थमात्रपर ।  . 
किञ्चित्कर्तारममुं कलयन्ती कीर्यते कला नाम ।।''  पट्‌,त्रि. त॑. संश्लो - 8 


3) "वेद्यमात्रं स्फूटमफ भिन्नं प्रधानं सूयते कला" (तं, आ. आह.-9, प. 111. 
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8. विद्या तत्त्वत :- परमेश्वर का जिसके द्वारा सर्वज्ञत्व परिच्छिन होकर किंञ्चित्लत्व में 
परिवर्तित हो जाता है - वह विद्या तत्त्व कहा जाता है ।* संकुचित ज्ञानरूपी इस विद्या को अशुद्ध 
विद्या भी कहते है । यह पुरुषां मेँ विवेक शक्ति के रूप में स्थित है एवं उसमें प्रतिबिम्बित विषयों की 
अनुमूति कराती है । आचार्य ने विद्यातत्व के सम्बन्ध मै कहा है कि परमशिव की सर्वज्ञातृत्व शक्ति 


का संकोच ही विद्या तत्त्व कहा जाता है । इससे अणु प्रमाता असमार्थता का अनुभव करता है 


1) ' सर्वज्ञा तस्य शक्तिः परिमिततनुरल्प वेद्यमात्रपरा । 
ज्ञानमुत्पादयन्ती विद्येति निगद्यते वुधैराधेः 11 (षट. त्रि. तं. स., श्लो. 9) 


2) किञ्चिज्ज्ञातु समर्थं यः करोत्यज्ञमणुं किल । 
तस्मा अशुद्धविद्याख्यशिवाय नमनं मम ।| (प. शि. स्तो., श्लो. - 16) 
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9. राग तत्व :- जिसके परमाव सं पर्णतृपि पूर्णत्व) परिभित हो जाती है ओर वह सीमि 


भागो मे आसक्त हो जाता है - रण त्त भिहित होता है ।' यह वद्धि क र्म "स्थूल रग" 


सूष्मतर टै ।` आचार्य अमृतवाग्भ जीनेभी ` पररिवस्तोत्रम्‌ ' म राग के विषय मे कहा है कि 
- यह अणु की कला एवं व्च ठे क्त्र को ओरी लीपित करे वाला ततव है । इसके प्रमाव सं 
असिति तक ही सीमित ह जाता है । 


परमशिव की दशा वाला पर्ण किसी ए विषय कौ अ 


10. काल तत्व :- पर्व १ नित्य 


मे परिख्छिन हो जाना काल त कहलाता ह । 





1) रागेऽि रंजयत्यन क 

2) प्र. वि..भा. लतव ॥ 

3) ५ प्रीतिरणोः "> नति | प. धिः. स्तो ^ 
गणाय मे तति : ।। । 6) 


4) द्रष्टव्यं ~ 
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। प्रमाता की क्रमरूपता कं आभा्त 


इसके द्वारा ही अक्रम स्वरूप मे क्रमता क अवभास होता है । 


का कारण बना हुआ उसका संकोच कालतत्तव कहलाता है । यह पोवपिर्य का क्रम ही काल ` ओर 


इसकी प्रकाशिका कालशक्ति कहलाती है । 


रवप प्रमाता सर्वथा भि एवं अकालकलतित होता है । प्रतु 


आचार्य के अनुसार संवित्‌ च 


माया के प्रभाव के कारण जब वह वस्तुभो क कलना क्रम स॑ करनं 


लगता है, तो उसकी इस प्रक्रिया 


अतः शिव की अक्रमिकता म देश-काल रूपी तनापिकता का 


को काल तत्वाधीन कहा जाता है । -“` 


होना ही काल तत्त्व कहा जात। है ।' 


1) ट प्र. वि भा. ८, / 208, (ट प्र. व भा. 2, प _ _----- 
2) “क्रम एव कालो । 
एवं (ई. का 2/3) 
क्रम एव स वमार (काल भावत 
| त शत 5 ह.म.२.१-॥४ 
इत्यच्यते | 
कालशक्ति | पशि क 3. 


4) अनक्रमेण भावना खे नम | 
तसे कालसमास्या 
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1. नियति तत्त :- एरर्वर के स्वातच्य का संकुचित होकर विशिष्ट कार्य के तिये 


विशिष्ट कारण का नियम धारण करना एवं व्यापकत्व क! परिभित होकर किसी विशिष्ट देश मं 


परिख्छिन हो जाना - नियति तत्त्व कहलाता है । यह नियापिका है ओर इसकं नियमों कं अनुसार 


ही पुरूष मे वस्तु विशेष कं प्रति राग उद हेता है । यह राग एनः विद्या एवं कला का 


तियापक है 


। अन्तःकरण भूमिका में ओर शरीर भूमिका मे त नियति के नियमं दारा प्राणियां का ज्ञान सामर्थ्य 


ओर क्रिया सामरथ पद्‌ - पद पट बाधित होता हुभा अतीव संक्वित हो जाया करता है । इत तरः 


से नियति मायीय प्रमाता क स्वातन्य का बहप अधिक अपहरण करती ह । ब्रह्मा आदि देवाधिदेव भी 


नियति के घोर बन्धन मेँ पड़ रहते है, चापाद्‌ ' प्राणियों की बात ह क्या | 


(परा ~------------- पु. 9) 


, ५ प 
॥ “'सियतिः ममेदं कर्तव्य इतिनियमनहतु- ' 
2 ईप्र.वि..भा.2.प्‌- 209) 
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आचार्य के अनुसार कर्म-समृहं कं विषय गे जिस तत्त्व के द्वारा यह नियम ठह्यया जि, है कि 


अमुक कर्म करने के योग्य है ओर अमुक कर्मं करने के योग्य नहँ है उस नियति तत्त्व कहते ह । | 


12. पुरूष तत्व ~ माया एवं उसकं पाञ्च कञ्चुकं सं आबद्ध चिदात्मा पुरूष अणु, 


जीव, पुमान्‌ , पशु मितात्मा? पूद्गल आहि विविध नामों से अभिहित होता है । शिव जब कचुकां 


सहित माया को स्वीकार कर लेता है, तब उक ार्वभोम ज्ञान ओर एश्वर्य संकुचित ह जाता है 


भर वह पुरुष अथवा एक परिभित दज्ति न ज है । शूल भी इसीका नापे । इ 


के विकास की अवस्था मे यह पुरुष कहीं शुन्य को, कहीं प्राण को, कहीं अन्तक । को ओर करी 


स्थूल शरीर को अपना आप अर्थात्‌ “अहं '' स्वत, हे । 


 ___------ 


]) कय वेन नातं | प. शि. सतो. श्लो -13 
तस्मे नियतिरूपाय 4 अनु. प्र. पं श्लो -32 
२) मायागृहीतसंकोचः ष परतत्वमु्यतं 0 
यत्‌ श्रीपू 
इद्ेव च प्रविश न 9 तं, आ. वि.. मा. 6, पृ. 165 
पुमानिति अणुरिति 
3) चित्तत्वं मायया मसीय न | 
देह ुद्धावथ प्राणं कल्पिते मोहनात्‌ | 
्रमातृत्वेनाहमिति विमरं . || (ई. प्र. 1-6-4, 5) 


विकल्प एव स 
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आचार्य अमृतवागभव जी ने “श्रीपरमशिवस्तोत्रम्‌ '" मे माया को शिव कीं अभिन्न शक्ति माना 


है । परन्तु उनके अनुसार अपनी इच्छा = जब उसके दारा अपने सर्वज्ञत्व एवं सर्वकतृत्वरूपी एश्वर्य 


को पा देत है, तो उनकी उस अवस्था क पुरुष त्व कट जाताहै । 
13. प्रकृति तत्त्व :- शुद्ध विचा की सार्वभौम दशा का एरिख्छिन अनुमव हौ पुरुष एवं प्रकृति 
हेता है । ये दोनों तत्व एक साथ ही अवभासित होत है ` माया प्रमाता काज सामान्य आकार 


केवल मात्र ““हदं '' इतने ही रूप मँ अवभासित होता हआ प्रमेय तत्व होता है, उं प्रकृति तत्त्व कहते 
है । 3 समस्त विष्व इस “"इदं'' मात्र मे उ तरह > विद्यमान रहता है जिस तरह से मोर कं पंख कं 


समी विचित्र वर्णं उसके अण्डे के एक वरण वाते रस के भीतर समरस भाव सं विद्यमान रहते है । 


„ ___ ___. „~ 


1) <भिनयैव पिधाय त्‌ । 
क ॑ समाम तित | (पं. शि. स्तो. एलो -1) 


2) “सममेव हि योग्यं मोक्तार च प्रसूयते । ` (तं, आ. भा. 6, १/285) 


3) = कलोदरसितमेतचच चित्त्वं कततामयः । 4 
अचिद्रपस्य शुन्यदर्ितं गुणतच स्थितम्‌ ।। इ.प्र 
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यह "इदे" समस्त बरहमण्ड का एकमात्र सामान्य आकार हाता है । प्रकृति को कला का वेदरूप कार्य 


भी कहा जाता है । यह सुख - दुःख एवं मोहात्मक की सुष्ट करने वाले सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ 


तीनों गुणों की साम्यावस्था होती टै । परत्यक पूरुष के लिये मिन - निन होने से प्रकृति असंख्य 


मानी गई है । 3 शन्यादि प्रमाता के अपने से व्यतिरिक्त वेदयमात्र र वाले प्रकृतिततत्व से काचं ओर 


कारण भाव से तेस (23) प्रकार कं पमेयों का विकास होता है । 


तत्व से लेकर पृथवी तत्व तवः के समस्त ततत्वौ का 


्रीजमृतवाग्भवाचार्य कं अनुसाः जो रहः त 


उपादान कारण ओर तीन गुणो की साम्याव्छ £. उसे प्रकृति तत्व कहते € । 


क आ.. आह. 9/214) 


॥ "'वेद्यमात्रं स्फटं भिन प्रधान (्रकरति १ वेय 
२ ) क तावदेष एव सख दुख परकतितततवस्य सर्ग | (ह, सा, पृ 83) 
त्त तं. आ. वि. मा.€ पृ 11112) 


सामान्यमात्रस्य | | 
॥ तच्च (्रकतिः) मिल प्रियते" 


| प्र. का. 3/0) 
^ “व्रयोविंशतिधा मेय न ण्‌ | ॥ 
5) तस्वाविमागरुप्यक १ कारणम्‌ ` प.शि. स्तो. श्लो. - 18 
महदादिपृथिव्यन्त 


| 
गुणत्रयोसाम्यस्छप ्कत्या्यं गि ५ 





[कक क द, 
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14. बुद्धि तत्तव॒ :- जव पुरूष प्रकृति मँ अपनी प्रथम चेतना का अनुभव करता हे, तो एसा 
अनुभव बुद्धि तत्त॒ कहलाता है, जिसे सत्तामात्र की प्रतीति होती है ।' यह प्रकृति के सततत गुण का 
विकास होता हे ओर इसमे शान्त, अहलादात्मक प्रकाश होता हे । बुद्धि इस स्थूल सृष्टि मे पुरूष कं 
शरीर के अन्तः अर्थात्‌ भीतर रहकर ही काम करतीं है । अतः इसे अन्तःकरण भी कहते है । बुद्धि 
निश्चयातिका होती है ।* आचार्य अमृतवाग्मव जी ने भीं बुद्धि तत्त्व के विषय में एेसा ही कहा है । 


15. अहकार तत्त्व :- अहंकार की उत्पत्ति बुद्धि तत्तव से होती है । इसकं द्वारा अहं कं 
प्रतीति होती दहै एवं यह सभी प्रमेयो से तादात्म्य स्थापित करता है, जिससे वे अपने माने जाते है । 
विषय के प्रतिबिम्ब के सविकल्प या निर्विकल्प आभास को जीव के साथ सम्बद्ध करने वाली शर्वत्त 


अहंकार कहलाती है । अहकार महत्‌ का परिणाम है एवं इसमे रजस्‌ गुण की प्रधानता होती है ।* 


भ 
॥ 
1) "सत्तामात्रे महति आत्मनि ।'" यो. भा. 2 - 19, पृ. 76 
2) “ज्ञानमपि सत्तवरूपा निर्णयवबोधस्य कारणं बुद्धिः । (तं. सा., 15) 
3) सत्त्वमुख्या विकल्पस्य प्रतिबिम्बं निर्मति या । 
निश्चिनोति च या ज्ञानं वन्दे तां बुद्धिदेवताम्‌ ।। (प. शि. स्तो., शलो .-21) 
4) "ग्राह्य ~ ग्राहकाभिमानरूपो उहकारः । "` (ई. प्र. वि. 3/1/11) 


5) '“इच्छास्य रजोरूपाहकृतिरासीदहप्रतीतिकरी । (त. सा., 14) 
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यह मेरा है '', '"यह मेरा नही है '' इस प्रकार कं अमिमान का साधन अहंकार तत्त्व है | 
16. मन तत्त्व :- अहंकार से मन उत्पल होता है । यह क्रिया प्रान, सकल्पं - 


विकल्पशील, तमो गुण रूप होता है । यह इन्धियों को ठोस चित्र बनाकर देता है । यह इच्छाओ। 


का घर ओर उभयेद्धिय है ।' 


दधि, अहंकार ओर मन ~ अपने अस्तित्व म॑ रहकर सतत कार्य करते है ओर इन तीनां का 
समूह अन्तःकरण अभिहित होता है । अहंकार से मन कं साथ-साथ पर्व ज्ञानेन्धि्यां, पाञ्च 


कर्मियों तथा पाञ्च तन्मात्राय भी अभिव्यक्त होती है । 


क गि 


1) '"तस्य क्रिया तमोपयमूर्तिमन उच्यते विकत्पका्र ।'' (त. सा.. 15) 
2) अभयात्मकं मनः ।'' (सा. द., 2-26. 21) 
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17 तः 21 ज्ञानेन्धियों (वद्धीन्धियो) :- जब मन मेँ विषयों के ज्ञान करने की इच्छा होती ह. ता 
उनकी ग्राहक इद्धया की उत्पत्ति हो जाती है, जिने ज्ञानेच्धियोँ अथवा बुद्धिन्ियां सम्बोधित किया 
जाता है । ये क्रमशः श्रवणेद्धिय, सपर्शेद्धिय, चक्षरिन्धिय, रसनेद्धिय ओर पराणेन्धिय है, जिनसं 


क्रमणः शब्द , सपर्ण, रूप, रस ओर गन्ध का ग्रहण होता है । 


22 तः 26 कमद्धि्यां :- वस्तु ग्रहण के पश्चात्‌ उसके विसर्जनादि की प्रक्रिया होनी 
आवश्यक है । अतः इसकी अपेक्षा से तत्‌ - तत्‌ इन्द्रिय की उत्पत्ति होती है, जिन्हें कद्यं कहा 
जाताहै। ये क्रमशः वाक्‌, पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ इद्धि होती है जिनसे क्रमशः बोलना 


ग्रहणकरना, चलना , विसर्जन एवं जनन अथवा आनन्दोत्पादन कीं क्रियायै सम्पनन होती है । 


27 तः 36 तन्मात्रायं :- इन इद्धियों से सम्बन्धित प्रमेय ' "तन्मात्रा" कहलाता ह. जिससं 


अभिप्राय है - उतना ही । ये सामान्य (सूम) गुणों से युक्त होतीं है । यह क्रमशः गद त 


स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा ओर गन्ध तन्मात्रा कहलातीं है । इनमें भदक गुण नही होते 


है | 


अध्याय - चतुर्थ 


आचार्य अमृतवागमव कं अनुसार 


सेद्ध योग 











(93) 


1) नाटयोग :- 


` श्रीसिद्धमहारहस्व्यम्‌ ' मं ्ीमदअमृतवाग्भवाचार्य नै जिस योग विशेष का निरूपन किया है, 


उसको उन्होने सिद्धो द्वारा अनुस होनं स ` सैद्धयोग ' संबोधित किया है । निस नाद योग का 


विशेषतः उन्होंने उल्लेख किया है, उसको नादयोग कं अतिरिक्त घ्वनियोग एवं वर्णयोग भी कहा जाता 


है । शंकराचार्य ने योगतारावली गरे इसे ! नादानुसंघानयोग ` कहा है । सिद्ध गोरखनाथ की परम्परा 


एवं योग ग्रन्थों मे भी इसे इसी नाम तै सर्ण कियागयाहै, भक्तिकाल के कबीर, गुरुनानक, 


रविदास, मीरां, तुलसीदास आरि सन्तो ने इसे "सुरति शबद योग नाम से अभिहित किया है । 


अभिनवगुप्त ने तत्रालोक मे इृसकं सष मे कहा है कि प्राण के उच्चार से एक अवक धवति का 


सतत स्फ़रण होता है, जिसको घ्वनिवर्णं ' कहते है । । इस नादात्मक वर्णं म सभीं प्रकार के वर्ण 


अभिव्यक्त रूप भे सते है । वकि यह शास्वत्‌ ओर अर्ृत भकुत्रम तथा खामाविक रूप वाला है 


इसलिए इसे ˆ अनाहतनाद ` भी कहते है ।' 


„~ 


1) उक्तो य एष उच्चारस्तत योऽसौ स्फुर्‌ स्थितः । 
वनिर्वर्णः स कथ्यते ॥। (तं. आ. 2 - 131) 
2) एको नादातमको वर्णं सर्ववर्णविमागवान्‌ । | 
होदितः ।। (त. आ., 61216) 
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स्व्छ्दतन्तन मेँ कहा गया है कि इस अनाहदनादं को कोई उच्चारित नहीं करता है ओर न ही किसी से 
यह उत्पन होता है । समी प्राणियों कं हृदय मं यह स्वयं ही स्फ्रित होता रहता है । 


नदयोग की विधि :- आचार्य अमत्वा जी कं अनुसार इस प्राचीन महान्‌ योग के करे सं 


आलम स्वरूप की अभिव्यक्ति सहजन ही हो जाती है । यह नादयोग गुफा आदि एकान्त ओर निःशदद 


स्थान मे अपनी दो तर्जनियां केद्वारा अपनं दोनो कर्ण्ठिद्रों को बन्द करकं किया जाता है ।' 


'योगप्रदीपिका ' मेँ श्रीसखवालाराम योगी ने ' नादयोग ' पर विस्तृत प्रका उल है | उनके 


अनुसार यह नाद साघन विक्षिप्तचित मूख के लिए भी चित्त को समाहित करने मेँ विशेष उपयोगी है 


` बहुत ही सरल साधन हने से सर्व साधारण अभ्यासी भी इसके अभ्यास से मन क। एकाग्रता ५ 


सकते है | नादयोग कौ चार अवस्थां मानी जाती है - 


` 


1) नास्योच्चारथिता कर्विवतिहन्ता 7 विद्यते । न 
स्वयमुच्वरते द॑वः प्राणिनामुरसि स्थितः ।। तं. आ, पि, पृ 149) 
2) पिधान कर्णकुहरे तर्जनीमया गृहादिषु । र 
ठ सेवन्ते मुनयः शाकमेव न: ।। (सि. रह. आह. 6/2) 
कि (यो. प्र. पु-65 श्लो. - 65) 


3)  अशक्यततवोधानां मूढानामपि सम | 
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आरम्भावस्था, घटावस्था, पर्वियावस्था ओर निषतत्यवस्था । | 
1 आरम्भावस्था :- इन चारों अवस्थाओं म आरम्भावस्था को प्रथम कहा जाता है । 
प्राणायाम क अभ्यास से जव हृदय देश के समीपस्थ अनाहत चक्र मरे वर्तमान ब्रह्मनि का भेदन 
हो जाता है । तब वहोँ पर चित्त कौ स्थित करने से शरीर के भीतर हदयरूप आकाश सं आनन्प्रद 
भूषणो की सीं विचित्र घ्नि सुनाई देती ह, जिस के श्रवण से मन स्थित होने लगता है । 

जिस अभ्यासी को हदय आकाश सं आनन्दप्द घ्वनि श्रवण होने लगती है, वह अभ्यास कं 
दृभूमि होने पर उत्तमदेह, सन्दरान्ध तेजस्वी, स्वस्थ योगी हो जाता है । इतस्त अवस्था कां 
आरम्भावस्था करते है । 
नाद्‌ श्रवण के उपरान्त चित्त की एकाग्रता कं परिणामस्वरूप दितीय स्थिति 


2) घटावस्ता :- 


का नाम घटावस्था है । जब विशेष प्राणायाम एव नाद्‌ श्रवण से अभ्यासी के, प्राणवायु, अपानवाय, 


~~~ 


1) आरम्भश्च घटश्चैव तथा परियो ऽपि च । 

निष्पतिः सर्वयोगेषु स्यादवस्थाचतुष्टयम्‌ ।। (यो. प्र. 4/49) 
2) ब्रह्म्रेपविद्‌ भेदोह्यानन्दः शुत्यसम्भव । 

विचित्रः क्वणको देहे ऽनाहत्तः भ्रूय घ्वनिः ।| (यो. प्र. 4/1) 


3) दिव्यदेहश्च तेजस्वी दिव्यगन्धस्त्वरोगवान्‌ । 


समपर्णहदयः शून्य आरम्भो योगवान्‌ भवेत || (यो. प्र. 411) 


(96) 


अभ्यासी के, प्राणवायु, अपानवायु, वीर्य ओर चित्त समानचेष्ट हो जाते है तथा सुषुम्ना परागं से 


प्राणगति होने लगती है वह ' घटावस्था ' होती है । जो अभ्यास घदावस्या को प्रात कर लेताहै । 


वह स्थिर ~ आसन, विवेकी देवसृश मेघावी हो जाता ह । | 


3. परिचयावस्था :- जव प्राणवायु सुषुम्ना मार्ग से भृक्टी में पर्व जाती है तथा मन भीं 


समाहित हो जाता है । तव समज्ञात्‌ समाधि का भृकटी स्थान म॑ ही परिचय होने लगता है । भृकुठ 


प्राण ओर चित्त के समाहित होने पर जो रथि वनती है, वह परिवयावस्था कहलाती है । उस 


अवस्था मेँ अनेकः प्रकार के शदद श्रवण होते हं तथा अणिमा आदि सिद्धियों प्रात होने लगती ह । । 
4. निष्यत्यवस्था :- कर योगी भृकुटी को ईष्वर का स्या मानते है । जब भक 
ध्यान करते हए प्राणवायु भी वहो चली जाती ह तव “रुद्रन्थि ` का भेदन माना जाता है । 


 _._..----- 


) द्वितीयायां घटीकृत्य वायु्मवति मध्य ! । (यो, प्र. 412 
दूासनो भवेद्योगी ८७६-४०५ | 
५ तृतीयाया तु य भरम | यो. प्र. 4/74) 


महाशृन्य तदायाति 


(9) 
जिस अवस्था मरं प्राणवायु भृकटी से ऊपर ब्रह्मस्य गे चली जाती है. उस अवस्था को निषत्त्यवस्था 


कहते है । निषपतत्यवस्था मे बस की वीणा के तुल्य शद होता है । 
इन चारों साधनों के अभ्यास से जव चित्त समाहित हो जाता टै, जब परातञ्जल राजयोग कं 


अन्तरडः साधन धारणा, ध्यान ओर समाधि क। योग्यता हो जाती है । समाधि मेँ जब चित्तधर्मा से 


पृथक्‌ आत्मा को अनुभव कर लिया जाता है तव चेतना, विशुद्धता ओर नित्यता गुणां सं जीवातमा 
स्वस्वरूप को, सृष्टि कं पालक ओर संहारक योगीश्वर परमात्मा कं समान ही सजातीय मानने लग 
जाता है । जस समय वैषयिक संस्कारों का पर्यवसान हो जाता है । ` भगवान्‌ गौतम आचार्य के 
॥ युगप्ज्ञानानूत्पत्िर्मनसो लिंगम्‌ "' इस प्रनोलक्षण कं अनुसार किसी एक पदार्थ मे चित्त कं लगने 


प्र अन्य पदरथ की ओर चित्तवति नही जाती है । 


 _ _____------ 


1 प्रति <निलः । 

| रुद्रगन्थिं यदा मित्वा (यो 16) 
निष्पत्तौ वैणवः शब्द कवणदरीणाकवण। मवत्‌ । “^ 

२. एकीमूतं यदा चितं राजयोगाभिषाण योर 4/7 


सुष्टिसंहारकर्तासौ योगी श्वरसमो भवत्‌ / 


(98) 

इससे नादानुरक्त चित्त अन्य विषयों मेँ नहीं जाता । 
नादयोग की उपयोगिता :- श्रीस्वात्माराम योगी '"योगप्रदीपिका ' मे नादयोग की उपयोगिता 
पर प्रकार डालते हूए लिखते हैँ कि शबद, रुप, रस, गन्ध ओर स्पशं पञ्च विषयरूपी उद्यान मँ स्वच्छ 
विचरण करने वाले चित्तरूपी उन्मत्त हाथी को अपने व्र मरे करने कं लिए नादरूपीं तीण अकृश 
आवश्यक है । ` जिस प्रकार से सपेरे की बीन ध्वनि को सुनकर सर्पं शी्रही धावन क्रियाका 
परित्याग करकं स्थिर हो जाता है । उसी प्रकार अन्त प्ल चित्तरूपी सर्प॑(भुजडग ) नाद्‌ श्रवण 
दारा अन्य रूप स्पर्श, गन्ध, रस इन विषयों की ओर दौडना त्याग कर समाहित हो जाता है । ` 
नाद श्रवण के निरन्तर अभ्यास से निश्चित्‌ ही चित्त ओर प्राण समाहित हो जाते है । पित्त 
ओर प्राण क अवस्थित होने पर चित्त मे होने वाले काम - क्रो, लोभ, मोह आदिं मानस विकार 
रूपी पाप्वत्रः क्षीण हो जाता है । तथा आत्मदर्शन की योग्यता आ जातीं ह । जित्त प्रकार से 
ओषधि प्रयोग विशेष द्वारा आबद्ध पारा चाञ्चल्य हीन होकर आकाश गे गमनागमन करने योग्य हो 


जाता है उसी प्रकार नाद रुप गन्धक भसम द्वारा विक्षि चित्त समाहित हो कर निराकार सर्वव्यापक 


परमात्मा मेँ अवस्थित होने योग्य हो जाता है । | 


1) ` 7 नादासक्तं तथा चित्तं विषयानहि काड््षतं तन कन्हर्दस्त | वोप्रः 49) 
2) मनो मन्ताजेन्रस्य विषयोद्यानचार्णिः । 
नियन््रणे समर्था ऽयं निनादनिंशिताडक य : ॥। (यो. प्र. 491) 
3) नादश्रवणतः शिप्रमन्तरडगम : । 
(यो. प्र, 4/9) 


विस्मृत्य सर्वमेकाग्रः कूत्रचिन हि धावति । 
4) बदरं विमृक्तचाञ्चल्यं नाद्रगन्धकजारणात्‌ । 
मनः पारदमाणोति निशलग्बाख्यखे ऽटनम्‌ ॥। यो. प्र. ५4/०६) 


(99) 
2. त्राटक योग :- आचार्य अमृत्वा्मव जी कं अनुसार त्राटक योग को तर्वात स्थान पर 
निश्चिततया चमकती हई दीपक की ज्योति पर अथवा दीवार पर अटत कि हूए विदुः पर॒ दृष्ट 
जमा कर किया जाता है एेसा करके योगी महानुभाव अपने आपको शव््िधन चिद्रपदा मेँ प्रह्वान लेते 
है । ' इस योग मे किसी सूषम पदार्थ को तब तक देखते रहना चाहिए, जब तक आंखों मे ओँसु न आ 
जाए । अश्रुपात होने पर ही देखना बन्द करना चाह । । 
लाभ :- श्रीस्वात्माराम योगी ने योगप्रदीपिका म॑ त्राटक कर्म के लाभ ताते हूए कहा 


त्राटक कर्मकेला 


है कि त्राटक करने से नेत्रं के अनैक रोगों का तथा तन्द्रा, आलस्य आदिं दोषों का विना हौ जाता 


है । इस त्राटक कर्म को अितेद्धिय, सदाचारहीन एव अधरमत्मा लोगो से सदा खर पेटिका के 


समान बचाकर रखना चाह । 


_  ___------------- 


1) टीपज्योतिषि निवति बिन्दो वा भित्तिताख्छिते । 


केचित्‌ त्राटकयोगेन शाक प्रत्यभिजानते ।। (सि. रह. आह. 6/3) 
2) निरीकेनिरलदृशा सूषमलक्ष् समाहितः । 

अश्रुसपातपर्यतमाार्यैाटक स्मृतम्‌ ॥। यो. प्र. 2/31) 
3) मरोचनं नेत्ररोगाणां त्रादीनां कपाटकम्‌ । 

यलतस्राटकं गोप्य यथा हाटकपेटकम्‌ ।| (यो. प्र 2/32) 


बा ' 
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3. लययोग :- श्रीमदामृतवाग्मवाचार्य जीं कं अनुसार लययोग कं द्वारा योगी महानुमाव 
प्रपञ्च को अपने मे विलीन करके तथा पुनः स्वयमपि परम्परा से कारण तत्त्वों से उनकं भीं कारण 
तत्त्वों मे विलीन होकर परमशिव अर्थात्‌ मोक्ष को प्रात होते है । क्योकि अन्ततोगत्वा सारी की 
सारी कारण परम्परा का मूल कारण परमेश्वर है, जिंसका वास्तविक स्वरूप परिपूर्णं शक्ति हीं है । 
शिवसूत्र मेँ भी एसा ही कहा गया है । ` राजानक क्षेमराज भी लययोग के सम्बन्ध मेँ एेसा ह ¶मत 
अभिव्यक्त करते है । ` विज्ञानभैरम मेँ इसकं लिए र एवं कालाध्वा शद प्रयुक्त किवं गए है 
भुवनाध्वा के अनुसार साधक कौ मन कं दारा समस्त स्थूल प्रप्च को सुषम मँ ओर सूष्म कां 
परमकारण गें तव तक लय चिन्तन कला चाहिए, जब तक की मन का भी उसमे लय न ह। जाए । | 


कालाध्वा योग के अनुसार साधक को अपने पव के दायं अगु से कालागिरुद्र का उदय चिन्तन 


करते हू क्रमशः सम्पूर्णं शरीर का दहन अनुभव कलना होता है, जब तक के अन्त मेँ शानतामास क। 


अनुमति न हो जाए । इसको दाहमभावना मी कहते टै ।' 


__ 


1) आपाद पञ्चतां केचित्‌ प्रपञ्चं लययोगतः । 
कारणात्‌ कारणे लीनाः णाकमेवाश्रयन्ति न: ।। (सि. रह. आह. 6/6) 
२) शरीरे संहारः कलानाम्‌ | (शि. सु. 3/4) 


3) महाभूतात्मकं, परयष्टकरूपं , समनान्तं यत्‌ स्थूलं , सुषम, परं 
शरीर, यत याः पथिव्यादिशिवानततत्व । ¦ कला भागाः 
तासां संहारः , स्वकारणे लयभावनवा दाहादिचिन्तनयुक्त्या वा घाप, (शि.स्‌.वि. प-135 
4) मृवनाघ्वादिरूपण चिन्तयेत्रमरो ऽधिलम्‌ । 
स्थूलसुूष्मपरध्थित्या यावदन्ते मनीलयः ।। (शि, स्‌. 3/56) 
5) कालाग्निन कालपदादुव्थितेन खक पुरम । 
(वि. भे. श्लो .-52) 


प्लषटं विचिन्तयेदन्ते शान्ताभाष प्रजायते ॥ 


(101) 
4. खेचरी मुद्रा :- शद्दिक रप से सेचरी का तात्पर्य आकाश मेँ विचरण करनं वाली होतार 
ओर शरीर के अगो के विशेष प्रकार के विन्यास का मुद्र कहते है । परन्तु अध्यात्मपरक शस्त्र मं 


ख ' से तात्पर्य चेतना से लिया गया है । अतेव खेचर से तात्पर्य "शिव ` लिया गया है ओर 


इससे सम्बन्धित मुद्रा को खेचरी मुद्रा कहा जप है । जिसके अनुसरण से शैवी चेतन्यता कौ 


अनुमृति अनयास हो जाती है । मुद्रा राय शेवागमानुसार अनेक अथां का प्रतीक है - 


1, मृदम्‌ (हषम्‌) राति (ददाति) अर्थात्‌ जो आनन्द प्रदानं कसती है । 


2, मुम्‌ बन्धनम्‌) द्रावयति निवासयति अर्थात्‌ जो बन्धन को दृं कर देती है । 


3, मद्रयति इति मुत्र अर्थात्‌ जो जगत की सृष्ट, स्थिति, संहार को तुर्या मे मृत 


करती है , उसे मद्रा कहते है । अभिवन गुप > तनालोक पँ कहा है कि इसका मुर इसलिए 


कहते है क्योकिं यह शरीर की समी जाग्रत्‌ आहि अवस्थाओं मेँ आलस्वरूप कौ अनुभव करने के 


योग्य बनाती है । ' खेचरी मद्रा को वयोमचक्र भ कहते है । 


_ ~~ 


1) मृदं सरूपलाभास्य ेहदारेण चात्मना । । 
रात्यर्पयति यत्तेन मुदा शास्रषु वर्णिता ।। (तं आ. आह. ~ 32) 


(102) 
भगवान शिव सिद्धवसुगुप्त को उपदेश देते हूए बतलाते ह किं शुद्धविद्या कं उदय होने पर स्वाभाविक 
सेचरी शिव अवस्था की प्रापि हो जाती है । ' कुलचूडामणि मेँ कहा गया है किं परमसत्ता का एक हं 
सृद्टिमय वीज ओर मुद्राओं मेँ एक ही खेचरी मुद्रा है इन दोनों की जिनको अनुभूति हो जातीं है, तो 


वह अतिशान्त पद को प्रात हो जाता है । ` खन्दशाख म॑ प्रन्रवीर्य के स्वरूप को निरूपित करतं 


हूए मुद्रावीर्य को सप्रहित किया गया है , जिसमे बताया गया है किं जव क्षोभ नष्ट प्रलीन) हो जाता 


ह, तव प्रपद्‌ की प्राति हो जाती है । 
खेचरीं मुद्रा की विधि :- ्रीमदअमृतवाग्भवाचार्य के अनुसार इस अद्वितीय मुद्रा को करने के 


लि ऊपर की ओर सञ्चार करने वाली अपनी जिहा से अपने मस्तिष्क की ओर जाने वालं को 


भरकर चन्द्रमण्डल से टपकने वाले अमृत का पान किया जाता है । ` 


_ ____-------___[_ 


1)  विद्यासमृत्थाे खामाविके खेचरी शिवाय | (शि. स्‌. 2/5) 
2) व्रयुक्तं कुलचुडामणी - = _ _ 
एकं सुष्टिमय वीजमेका मुद्रा च खेचरी । 
द्रावेतौ यस्य जायेते सो <तिशान्तपदे स्थित : ॥। शि. सू. प- 9) 
3) यदा क्षोमः प्रतीयेत तदा स्यात्परमं परम्‌ । 
भटग्रया सूचितम्‌ ।। र. का. 1⁄9) 


दत्यधंन अन्यपरेणापि चूडामण्युक्त सखेचरीस्वरूपं म 
4) केचित्‌ कपालक कुहरं सेचयपूर्यं जिह्वया । 


सोमपीयुषपानेन यजन्ते शाकमेव नः ॥। (सि. रह. आह. 6/5) 


(103) 


खेचरी मुद्रा कं लाभ :- 


खेचरीं मूद्रा को करते हूए जो योगी जिह कौ लौटाकर कपाल क मध्य छिद्र गे लगाकर 
अर्धक्षण मी स्थित रहता है, वह सर्प वृश्चिक आदि कं विषां सं तथा शीघ्र जरा ओर मृत्यु के आक्रमण 
से सुरक्षित रहता है । खेचरी मुद्रा का अभ्यात्त करनेवाले योगी को रोग, मृत्यु, निद्रा, आलस्य, 


भूख, प्यास, मखा शीघ्र नहीं सताते ह । अर्थात्‌ इसके अभ्यास से तितिक्षा बहती है । रोगां के 


आक्रमण से मुक्त होकर कर्मबन्धन का क्षय तथा दीर्घायुष्य लाम होता हं । ` जौ योगी छत खचरं 


द्रा से अपने वीर्य की सुरक्षा करके अपने शरीर को पुष्ट बना लेता है, वह सीदि विषैले जन्तुभँ क 


काटने पर भी विषाक्रान्त नहीं होता है । जिस प्रकार से अनि काष्ठों को तथा दीपक तेल ओर ठत 


को नहीं त्यागते, ठीक उसी प्रकार सं ्रह्मचर्ययुक्त शरीर कां आत्मा नही त्यागती ।* अथववेद मं भी 


कहा गया है कि ब्रह्मचर्य तप से ही देवँ न मृतय प्र विजय प्रात कीहे।' 


क 


1) स्सनामूर्छगां कृतवा क्षणार्धमपि तिष्ठति । 
विषे्विच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभिः ।। (यो. प्र. 3/38) 
2) नरोगो मरणं तनद्रा न कषुधा वृषा । 
(यो. प्र. - 3/45} 


न च मूच्छ भवेत्तस्य यो मद्रं वेति खेचरम्‌ ।। 
यस्य योगिनः । 


तक्षकेणापि दष्टस्य विष तत्य न सर्पत्ति ॥ (यो. प्र. ~ 3/45) 
4) इन्धनानि यथा वहिन्सैलवर्तिं च दीपकः । ^ 
तथा ही देहं न मुज्ति ॥। यो प्र. 3/46) 
(अथर्वं 11/5/19) 


5) बरह्मचर्येण तपसा देवा मृतयुमपाघ्नत । 


(104) 


रे को तालुमाग में लगानं पर त को भकटी गें स्थिर करनं पर 
खेचरी मुद्रा मे जिह्य को तालुभाग मे लगाने पर तथा मन को भृकुटी म॑ च्थि 


प्राणवायु सुषुम्ना मार्ग से चलकर बरह्यरन्ध में स्थिर होने लगती है । वायु सुषुम्ना मार्गं से बहने पर 


वीर्य भी मस्तिक की ओर गति करने लगता है । इस स्थिति प्रे ऊपर मस्तिक मेँ स्थित चन्द्रवत्‌ 


शीतल वार्य के प्रभाव से जो ब्रह्म को प्राप्त कसं पे आनन्द प्रात होगा, उस आनन्द को अमसारूणी 


आनन्द को । ' जव कपालक्ठिद्र जि द्वारा, लवण, कटु, अम्ल, द, 4 4 कं तुल्य स्सा का 
आस्वादन होने लगता है, तब अनेक रोगों का क्षय, वृद्धत्व नाश, शाच्छर शहत्कल पे रक्षा, अणिमा 
आदि अष्ट ए्वर्य लाभ तथा सिद्धं का साक्षात्कार इत्यादि लाम होने लगतं है | जिस प्रकार से 
सृष्टरूपी कार्य का कारण मूल प्रकृति, तथा देवों म परमात्मा दव है एवं प्रत्याहारात्मक अवस्ताओँ मं 


मनोन्मनी अवस्था श्रेष्ठ है उसी प्रकार सम्पूरणं मुद्राओं मे खेचरी मद्रा उत्तम है । 


___________-_~( ~------~- 


1) जिहाप्रवेशसम्भूतवरिनोत्पादितः खलु । 

चन्द्रात्‌ यः सारः स स्यादमरवारूणो ।। यो. प्र. 3/49 
2) चुग्वन्ती यदि लम्बिकाग्रमनिंशं जिहारसस्पन्दिनी, 

सक्षारा कट्काम्लदुग्धसदृशी म्रघ्वाज्यतुल्या तथा | 

व्याघीनां हरणं जरान्तकरणं शस्त्रागमोदीरणं, 

तस्य स्यादमरत्वभष्टगुणितं सिद्धाड्गनाकर्षणम्‌ ॥| (यो. प्र. 3150) 
3) एक सृषियं बीजमेका मुद्रा च खेचरी । 

एको देवो निरालम्ब एकावस्था मनोन्मनी ।| (यो. प्र. 3/54) 





(105) 
रोली मद्रा :- श्रीमद्‌ अमतवागव आचार्य जी ने श्रसिद्धमहारस्यम्‌ गे बजोली 
त्रिया पर अधिक प्रकाश नही ला है । उनके अनुसार कोड विरलं हौ साधक स्त्री कं साथ मिथुन 


बनकर वजोली क्रिया के अभ्यास कं द्वारा अपन शरीर को वजसार जैसा सुदृड बनाकर सकने ' 


(परमशिव) का भजन कसते है । । अतः बज्ञोली क्रिया का मूल प्रयोजन अपनी शक्तिघनता का 


साक्षात्कार कसना ही है । 
योगप्रदीपिका पे श्रीसवालमायम योगी ने बजोली क्रिया कं सन्ध गे अपने विचार प्रकट कसते 


हए कहा है किं योग ओर भोग ये दोनों शद सर्वथा परस्पर विरोधार्थक है । ` व्रह्यचर्य की रक्षा योग 


की सिद्धि के बिना तीनां कालों मरे असम्मव है पतञ्जलि आदि महर्षियों नै जो योग गे यप ओर 


नियम को योग कीं आधार शिला माना है तथा वह। पर्ण श्रेयस्कर है । श्रीस्वातमारम योगी कं 


अनुसार वीर्य कीं सुरक्षा से जीवन तथा वीर्यं कं पिना से मृत्यु होती है, अतः योगी को मृत्युञ्जय 


`. _.---~-------~- 


1 योषिता पिथुनीमूता विरलाः साधकाः पुतः | 
| व्ोल्या वज्साराडगं भजन्ते शाकमेव नः ॥। (सि, रह. आह. 6/7) 


१. 


(106) 
के उत्कृष्ट साधन वीर्य की सुरक्षा करनी चाहिए । वं सुरक्षा स यागी का शर सुगन्धमय हो 
जाता है । जब तक ब्रह्मचर्य के सुपरिपालन से शरीर मे वीर्य सुरक्षित रहता है, तव तक असारमायिक 
मृत्यु नहीं होती है तथा दीर्घायुष्य प्रात होता है । : अतः योगाभ्यासी को महान्‌ प्रयल से मन तथा ` 
वीर्य की सुरक्षा करनी चाहिये । क्योकि मनुष्यों के चित्त की पवित्रता सं वीर्य रक्षा तथा वीरय न 


रक्षा से चित्त स्व बनता टै । । 


1) वं सरयेद्विदुं मृत्यु जयति योगर्वित्‌ । 

परणं विन्दुपातेन जीवनं विन्दधारणात्‌ || (यो, प्र. 3/88) 
2) सुगन्धो योगिन हे जायते विद्ुधारणात्‌ | 

यावद्‌ विदुः स्थिरो ह वाप कालमयं कुतः ॥। (यो. प्र. 3/89] 
3) चित्तायत्तं तृणां श्र शुक्रायत्त च जीवितम्‌ । (यो, प्र. 3/90) 


(107) 

5. षण्मुखीं मुद्रा :- आचार्य के अनुसार योग कीं इस मुद्रा को पद्मासन लगाकर 
तथा प्राणों को रोककर किया जाता है । अर्थात्‌ दोना हाथों के अगुठं कनिष्टिकाओं ओर 
अनागिकाओं के द्वारा क्रम से करण्ठद्रों को ओर नेत्रां को दबाए स्खते हृए शेष दो - दो अगुलियां कौ ` 
माथे पर जमाकर रखकर षण्मुखीं मुद्रा की जातीं है । 

सैद्धदर्शन मे माया दशा को भव, विद्या दशा को अभव ओर शक्ति दशा कौ अतिमव कहा 
जाता है । साधक द्वारा अपने आप का पम - आनन्दमय चमत्कारात्मक विमरशन हीं उसका. 
अभिनन्दन होता है । इस प्रकार साधक मेँ कृतकृत्यता रूपी अपूर्वं सन्तोष अभिष्यक्त होता रहता है । 
अतः साधक पदूमासन में ठहरकर, शरीर के सभी अगं को समभाव म॑ सीधे ठहराकर, एक दूसरे कं 


ऊपर र्खे हए दोनों हाँ को (हथेलिया ऊपर किण हूए गोद मँ ठहराकर ˆ निर्वात स्थान पर जलते 


हए दीपज्योति की तरह निश्चल बैठा हुआ, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया, इन सभीकान ही उपादान ओर 


न -ही परित्याग करता हुआ तथा स्थिर एवं निश्चल ठहरा हआ नित्य आत्मरूप परशिव का लगातार 


3 
साक्षातकार करता है । 


पदूमासनमधिष्ठाय पण्मुखीम्‌ । 
॥ पासनमधिष्ठाय मुद्रामालम्य पर" क 
केचित प्राणनिरोधेन भजनं शाकमेव नः ।। सि. रह. आह. 9/4 
2) पदूमासनमधिष्ठाय समसर्वाडगविग्रहम्‌ । 
परस्परोपरितौ करौ कत्वाडगावुभौ ॥। निः क. च 
तिवातदीपवचिष्ठ्‌ क्रियाज्ञानैषणाः समा । 
3) ` ` > वात्मानं शमममीकषते । सि. रह. आह. 6/22) 
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क्योकि असीम सामर्थ्य युक्त ओर असीम परमशिव रूपी सकना ही माया दा ओर विद्याद्या म॑ 
अपने ही प्रकाश से शक्ति दशा का विमर्शन करके साधको को आनद्दित करता है । 

इस प्रकार जब इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया तीनां ही शान्त हो जाती है ओर अन्तःकरण निश्चल 
ठहरे रहते है तो सारे संकल्प ~ विकल्पं कं शान्त हो जाने एर आत्मदेव अपने हीं चित्रकार सं 
स्वयमेव चमकता हुआ अपने आप का अपने आप ही साक्षात्कार कर्ता रहता है । इस अवस्था मं 
किसी उपाय कं अभ्यास को किए बिना ही स्वयमेव माल्ममाक्नात्कार हो जाता है । 

निष्कर्षतः आचार्य के अनुसार सेद्ध ही समी योगो मेँ अत्कृष्ट योग तथा समी राजयोगो मं 


प्रहाराजाधिराज योग है । इस प्रकार सैद्ध योग ही स्वात्मरूप * सकने ' काँ प्रत्यभिज्ञा कौ प्रात 


कराने मेँ ग्रहाश्ति सरूप है । इस योग के अभ्यास से साधक अवश्य ही समस्त दिव्य षक्तियां कं | 


एकधन स्वरूप अपने वास्तविक आप (स्वरूप) को पह्वान कर पूरी तरह से कृतकृत्य हो जाता है । 


 ___ _. ..------~-----~--- 


। भवाभवे चातिभवं विमृश्य सप्रकाशतः । , 

| स्वात्मानमभिनन्दामि प्रहाशाको महाबलः ।। (सि, रह. आह. 6/20) 
स्यं योगानामुत्तमोत्तम : । 

५ (सि. रह. आह. 61/33 


स्वशाकप्रत्यमिज्ञाने प्रहाशाको न संशयः ॥। 











(109) 


्रीसिद्धमहारहस्यम्‌ की वर्तमान युगे बहूत अधिक प्रासंगिता है । विशेषकर अमृतवाग्मवाचार्य ने 
शरीसिद्धमहारहस्यम्‌ में जो दार्शनिक दृष्टिकोण व्यक्त किया ह, उससे इसकी प्रासगिता ओर भीं ब्‌ 
जाती है । आचार्य का पररमसत्ता विषयक दृष्टिकोण ता श्रेयस्कर ह । आचार्य कं अनुसार परमसत्ता 
अर्थात्‌ परमशिव ही पांचा कोशो कं भीतर तथा बाहर प्रकार 1" होता है । उस परमशिव रूपी शक्ति | 
को ही कष महानुभाव वृहत्‌ अर्थात्‌ सर्वव्यापक होने के कारण ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते है । 
शिवतत्व से लेकर पृथ्वी तत्त तक क छत्तीस तत्त्वां क अधिष्ठातुदेवताओं का जा यजन किया जाता 


है ` वास्तव म वह यजन उस परमशिव अथात्‌ परमसत्ता का ही होता है । ˆ अर्थात्‌ समीं तत्त्व ओर 


सभी तत्तवेष्वर देवता परमब्रह्म क। णक्ति के ही भिन-भिन रुप है | 


` ____ ~~~ 


पञ्चानामपि कोशानां काशते ऽनतर्वहिश्च यः । 
। णाका ब्रह्मि तं केचिद्‌ वृत्वा सपुपासते ।। (सि. हर. आह. 68/12 
त वाहिहठितिप्यपटवशततवदेव , 
2 
| यजन्ते पएर्णयोगेन मुनयः शाकमेव नः ।। (सि. रह. आह. 5/21) 


(110) 
आचार्य के अनुसार बारह आदित्य, ग्यारह स ओर आठ वसु भी पसशिव रूपी सकनं कां 


महिमा से ही अपने - अपने अधिकारो को निभाते हैँ । अर्थात अपनं अधिकारों को निमाने पे 


परमजिव का आश्रय तेते है । भिन ~ मिन दृष्टिकोण कं अनुसार एक ह परमशिव (परमसत्ता) को 


ब्रह्म, सोम, भगवान्‌ , कर्ता , पुरूष, परासंवित, स्वभाव बुध ओर गुरू इत्यादि नामों से स्मरण किया 


जा सकता है । क्योकि वह समीं नामों ओर रूपौ तथा इनकी प्रवृत्तियों के निपित्तो, गुणों ओर 


क्रियाओं का एकरस निदानभूत है । कहने का तात्पर्य यह है किं समी का मूल कारण वही है 


क्योकि प्रत्येक वस्तु का आविर्भाव उसी से होता है । परमशिव हं प्रत्यक पद मे अनक वार अपनं 


पकाश का विमर्शन करता हुमा अपनी लीला मे अनन्त नामं ओर रूपो को धारण करता है । 


 _____---------- 


आदित्य द्वादश तथा सन एकादशापि च । 
वसवो ऽष्टावपि सदा श्राकपेवाश्रयन्त्यहो ॥। (सि, रह. आह. 5/20) 
सोमो वा पुरुषोऽपि वाच - भगवान्‌ कर्ताऽपि वा । 

वुद्धो वाऽथ सनोऽपि वा गुखरथो हानिनं काप्यत्र मे 

तत्तद्दर्शनसिद्ध भूरभिपता> <नन्दातिका पातु माम ।' (आ. वि. 2/24) 


3) पदेपदे शाकषए काशं स्वं विमृशन्‌ महः । 


अनन्तनापरूपाणि दधामि निजलीलया ।। 


(सि. रह. आह. 318, 


(111) 
तीतरबरतधारी ऋषि ओर मुनि जिस देवताओं के महादेव का यमां, नियमो, आसना, प्राणायामो 
प्रत्याहारं ओर धारणाओं से तथा ध्यायन ओर समाधि के द्वारा यजन करते हैँ वह परमशिव अर्थात्‌ 
परमसत्ता ही है । वेदों मेँ मगवान्‌ शिव को शंकर, शम्भु, भयोभव, पशुपति, शिति, सोम, सुद्र एवं 
नीलग्रीव आदि विभिन नामों से अभिहित किया जाता है । शिव अनुभवकर्ता मी है ओर स्वयं 
अनुभूत पदार्थ भी है, क्योकि वह अनुभव करनं वाला आत्मा तथा अनुग होने वाला जगत्‌ दोना ह । 

आचार्य के अनुसार एकमात्र ` परमशिव ' या ' प्रसक्ता ` चा॒ सकता हीं जग्रत्‌ 
अवस्था में स्वरूप कीं विस्मृति के रूप मर, सवन मे उस की स्मृति के रुप मँ, सुषुप्ति दशा मं उसक। 
अनुमृति के रूपमे ओर तुर्या दशा मरे उसकीं भूति अर्थात्‌ विद्यमानता के रूप मे विराजमान होता स 


है | भगवान्‌ परमशिव ही अपनी स्वाभाविक कला से समस्त भाव - अभावरूप विश्व के उत्लासित . 


करते है । वे ही प्रत्येक विन्दु के भीतर विद्यमान र स्वप्रकाश है । वे परमशिव ही विसगं म अथात्‌ 


विश्वसृष्टि मे तेज रूप म॑ व्याप्त है । पसशिव ही सृष्ट स्थिति सहार आदि पञ्च कृत्यो को कसते हूए 


 ___ . ..------------- 


यश्च तिमर्नित्यं चासनै प्राणसंयमेः । 


1) 
च समाधिना ।। 
यस्य लामाय पुनय त्ष. संशितव्रताः । व 
प्रत्यन्ते महान्‌ देवः स्वभावः शार्फ एव सः || (सि. सह. आह. 5/15 16 
स्वे स्मृत्या सुप्ते ऽनुमूतित | 
ग (सि. रह. आह. 5/14) 


ूर्ययां भूतितश्चैकः शाक एव विराजते ।। 








(112) 
सदेव अपने प्रकाश के द्वारा सर्वोत्कर्षं से चमकता रहता है ।' शिव अनिर्वचनीय ह तथा सत्व रजस्‌ 
ओर तमस्‌ इन तीनों गुणां से परे निर्गुण निराकार है । परमशिव को बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा 
सकता है , क्योकि बुद्धि की सीमा है, किन्तु शिव असीम है । परमशिव शाश्वत्‌ है । यह सर्वदा, 
सर्वतः ओर सर्वथा असीम है । यह जो कुष्ठ भी आमासित करता है, चाहे प्रमाता के रूप में वाहे 
प्रमेय कं रूप मे, चाहे प्रमाण के रूप में , वह सारे का सारा उस शुद्ध संवित्‌ कं भीतर सदेव विद्यमान 


रहता है । ˆ 


1) भावामावोल्लासिकलो विन्दुगो निजमन्दिरं । 

दीव्यामि स्वावबोधो ऽहं महो वैसर्गिकं सदा । (सि. रह. आह. 3/3) 
2) अमृतं सर्वजीवातुरतीतस्तर्यतां महुः । 

गाहते विपूर्टी स्वस्मिन्‌ शाक उत्लासयन्‌ शिवः ।। (सि, रह. आह. 3122) 


(113) 
आचार्य ने आत्मा, परमात्मा ओर मोक्ष के सम्बन्ध मे भी अपनं विचार श्रीसिद्धमहारहस्यम्‌ मे 


अभिव्यक्त किये है । उनके अनुसार जगत्‌ से पलायन करनं की आवश्यकता नहीं है अथवा इसको 


परथ्या मात्र सम्य कर इससे विमुख होने की आवश्यकता नही है, बल्कि सासा्कि समत कायां 


कलापो को करते हए इसमे उस पररमसत्ता की सतत्‌ अनुमुतिं कनी चाहिए, जिससे जगदानन्द क। 
रप्ति होती है । सभी प्राणी मुवित्त चाहते है । कोई भी एेसा जीव नहीं है जा दुःख अथवा बचन 
को चाहता हो । आचार्य दुःख अथवा बन्धन का कारण अज्ञान मानते है शिव के लिए बन्धन लीला ह 
एवं पुनः बन्धन से मुक्ति पाना भीं उसकी लीला नही है । इसमें मुक्ति पाने कं लिए जीव को कठिन 


ग्यास करना पडता है । इस बन्धन से मूत उसे पूर्ण ज्ञान प्रति के पश्वात्‌ ही हो सकत है | 


आचार्य परमेश्वर की प्राति मेँ ही मोक्ष को पानते है । मोक्ष चेतना कीं शृद्धावस्था है । यह पूण 


अहम्‌ अथवा पूर्णाहन्ता कीं स्थिति रै । मक्ष शिवावस्था है । अपने स्वरूप क॑ प्राति ही मोक्षहै। 


अर्थात्‌ जीव तमी मोक्ष को प्राप्त क सकता ह जब वह अपने कौ परमरिव समञ्च । 


आचार्य के परमसत्ता या परमधिव विषयक दृष्टिकोण से सय्ट प्रत॑त होता है कि वे परमसत्ता 


या परमशिव को लेकर विभिन जातियों, मतो, सग्रदायों धर्मा एवं दार्शनिकों कं बीच परे होने वाले 


मतभेदो से भलि भति परिचित ध | उन इस बात का अच्छी प्रकार से ज्ञान था कि प्रायः ईसी तत्व 
के कारण ही विभिन जातियों या सम्रदायो कं मध्य आपसी तालमेल नहं बन पाता है । 


(114) 
क्योंकि सभी धर्मां क लोग अपने ~ अपने धर्म तथा आरध्य देवता को अन्य धमं कं आराध्य देवता 
की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते है एवं आपस मेँ लइते ्गडते रहते हं । इस कारण विष्व या दश मं राष्ट्रीय 
एकता को स्थापित कर पाना कठिन हो जाता है । अतः आचार्य इस कठिन समस्या से जनता को 
-भारना चाहते थे, ताकि वह अज्ञान अथवा आपसी विरोध के कारण पतन कोनप्रातहां जाए । 
आचार्य का कथन है कि जैसे प्रेमवश अपने पिता को कोई पिता, फ़ादर, पापा. ठेडी, अबू 


अथवा बाप इत्यादि नामों से पुकारता ह ओर इन सम्बोधनों से पिता के स्वरूप मँ कोहं अन्तर नही 


पडता है । इसी प्रकार परमसत्ता एक ह है उसे किसी मी अपने रुचिकर नाम से अथवा रुप सं 


जाना जा सकता है । अतः परमसत्ता कं नाम उत्ते रुप एवं उसकी श्रेष्ठता को लेकर किये जानं 
वाते लडाई गड का क्या प्रयोजन { प्रसमलता सर्वव्यापी है, वह सर्वशक्तिमान्‌ है एवं अगम तथा 


अगोचर है । वह सबकी आत्मा म॑ विराजमान है । सष्टिकाकण ~ कण उसी की छवा है । 


इनकी इस शिक्षा का अनुत्त करके विभिन मतो एवं समदाय मे हानं वाले लडाई गड़ो को 


परिटाया जा सकता है तथा विश्व एवं समाज ग णानि स्थापित की जा सक्ती है । 


आचार्य क कथन अनुसार जिस प्रकार दन मेँ व्याप्त आकाश को वनाकाश, घट म॑ व्याप 


आकाश को घटाकाश तथा कमरे में व्याप्त आकाश को कमराकाश कहते है, किन्तु वन, घट आरि 
सभी व्याप्त आकाश अलग ~ अलग " होकर एक ह है । केवल उसके नाम म॑ अन्तर है । ठीक 


(115) 
उसीं प्रकार चाहे हम ईश्वर को राम, रहीम, कर्ता, अथवा अल्लाह कहे, गाड (0०4) कहें, वाहेगुरु 
कहे या भगवान्‌ कहे, वह एक ही है । हरमे उसकं नामों या रूपों को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए 
। उसी ईश्वर ने सब जीवां की सृष्टि की है तथा अन्तोगत्वा सब उसीं मे समा जाते हैं । जबएक ही 
ईश्वर ने सब जीवों को उत्पन किया है तथा उसी मेँ सब को विलीन हो जाना है, तो फिर कुष्ठ 
श्वासं के इस जीवन में तेरा - मेरा, अपना - पराया , छोटा - बडा, एेसा मेद-माव किंस लिये ? 
आचार्य कं अनुसार जब हम यह जान जाएगे किं जो आत्मा हमारे भीतर टै, वही आत्मा दूस्ररं मनुष्यो 
के भीतर भीं है, जिस प्रकार चोट लगने पर हमे पीडा होती है, वैसी ही पीडा दूसरे मनुष्यं तथा 
जानवो को भी होती है, तो हम दूसरों से दष्ट व्यवहार करना छोड देगे तथा उन अपना हीं प्रतििगब 
मानकर उनसे सभ्य व्यवहार करगे । एेसा करने पर विश्व मँ से ईरय देष, भेदभाव तथा उच 
नीच जैसी कड बुराइयों अपने आप ही समाप्त होः जाएगी तथा विश्व उन्नति की ओर बठने लगेगा । 
आचार्य के अनुसार मनुष्य मे उत्पन होने वाली समी बुरारईयों का मूल कारण अश्च हे । 
दसी अज्ञान के कारण ही, मनुष्य परमसत्ता को पहचान नहीं पाता है । वह समी जीवों को अपने सं 
भिन्न मानता है । अज्ञान के वशीमूत होकर ही वह यह नही समद पाता है किं परमसत्ता ^? है तथा 
वही सभी जीवों के भीतर आत्मा कं रूप मे विद्यमान है । मनुष्य के यही अलवज्ञता मोक्ष प्रापि मं 


उसके लिए बाधा बन जातीं है । मिस प्रकार कोई शेर का टोट बच्चा भूल से भेडो क चण्ड म चला 


त 
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जाए तथा उन्हीं भेडी कं इ्जण्ड मे पलने बटन लगे तो वह भी अपने को भेड हीं समञ्चेगा तथा मेडों की 
भाति कुत्तो से उरने लगेगा । किन्तु जब शेरनी उसे इस बात का ज्ञान दिलाए किं वह भेड नही शेर 
है, तो उसका अज्ञानता नष्ट ॒हो जाएगी तथा वह कृत्तो से कभी नर्ही रेणा । इस प्रकार जब मनुष्य 
अपने को शिव मानने लगेगा तथा अपना ही अंश अन्य मनुष्यों मे देखेगा, तो उसका अज्ञान नष्ट हो 
जाएगा । वह सभी जीवां सं प्रेम करने लगेगा । आचार्य समी जीवा में प्रेम की भावना जागृत करना 
चाहते है तथा उन्हं मोक्ष के रास्ते पर उननमुख करना चाहते है । आचार्य के अनुसार प्रत्येक जीव 
मोक्ष चाहता है । मोक्ष प्रापि कं लिए ही वह ना ना प्रकार के यज्ञो , उपवासं, योगासनं तथा मुद्राओं 
आदि को करता है । वर्तनाम युग मे योगासनं को विशेष महत्व दिया जाता है । मिन ~ मिन 
प्रकार के रोग तथा मानसिक अशोँति को भी दूर करता है तथा मन को मोक्ष के मार्गं पर चलने कं 


लिए प्रेरित करता है । योगासन तथा योग की विभिन मुद्रां मोक्ष प्राप्ति कं लिए वर्तमान युग से 


सबसे उपयुक्त मानी गई हैं । 


आचार्य ने श्रीसिद्धमहारहस्यम्‌ मेँ सेद्धयोग या योग के विषय मेँ जो अपने विचार अभिव्यक्त 
किये है, वह भी वर्तमान युग में इस ग्रन्थ की प्रासंगिकता को ओर भी बठाते है । आचार्य द्वारा इस 


गन्थ परे कहे गये योग के आसनो तथा मुद्राओं का अनुसरन करके जीव मोक्ष कौ प्रापि कर सकता 'ह 
को सब प्रकार कं 


। इन योगासन एवं मुद्राओं का अभ्यास करके एक ओर तो वह अपने शरीर 
बना सकता है तथा दूसरी ओर 


दुःखों कलेशों से मुक्त कर सकता है, स्वस्थ, सुन्दर ओर रुपवान बन 


आत्म साक्षात्कार से इस लोक ओर परलोक को संवार सकता है । 
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दि. सं. 1983 


9 


१५२ 


26. 


+ 0 


28. 


५५ 


309. 


॥* 


0 


शिवसूत्र 
षटत्रिंशत्तत्त्सदोह 


सांख्यकारिका 
सञ्जीवनीं दर्शनम्‌ 
सिद्धमहारहस्यम्‌ 


सौन्दर्यलहरी 
स्पन्दकारिका 


स्व्छन्दतन्र 


(119) 


वसगु -वही- 


मुकुन्दराम काश्मीर संस्कृत 
प्रथावलीं श्रीनगर 


ईश्वरकृष्ण मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली 

अमृतवाग्मवाचार्य राज पर श्रीगोविददमित्र 
चौवुर्जा,भरतपुर 
राजस्थान 


-वही- री पीठ सेद्ध दर्शन 


शोध सस्थान जम्म्‌ 


शडकराचार्य लोक सेवक प्रेस,मुबई 


वसुगुत काश्मीर संस्कृत 
ग्रन्थावलीं श्रीनगर 
धेपराज -वही- 


प्रस. 1928 


प्रस. 1933 


1914 


प्रस.2020वि. 


प्रसं.2040 वि. 


1931 


प्रसं. 1941- 
1941 





क्रमांक ग्रन्थ कानाम 


39. 


34. 


९ ,२॥ 


36. 


38. 


99, 


40. 


41. 


44. 


आत्पविलास का 
एक अध्ययन 


उत्पलटेव का काशमीर 
णरैवदरनि के योगदान 


कट्मीर शैविज्म 


कष्मीर शैवदर्शन ओर 
मूल सिद्धान्त 


कार्मीर शैवदर्शन 


भारतीय दर्भन 


भारतीय दर्शन 


भारतीय दर्शन 


्ीपद्‌भमृतवाग्भवचा्य 
(चरितागरृत) 


परीविजम 


(120) 


अन्य सहायकं ग्रन्थ सुची 
लेखक प्रकाशक 
क्लमुषण शर्मा अप्रकाशित 
डा0 जगीर अप्रकाशित 
सिह 
जे सूद्रया निर्देशक प्रसरडगना 
गगोत्री, भेसूर 
डा0 कैलाशपति काशीं हिनु 
मिभ्र विश्वविद्यालय 
डा0 बलिज्जनाथ श्री रणवीर कंन्रीय | 
पण्डित संस्थान विद्यापीठ 
जम्बू 
कुवरलाल जोशी इतिहास विद्या 
| प्रकाशन दिल्ली 
उेए मिश्र -वही- 
बलदेव उपाध्याय -वही- 
उा0 बलज्जिनाथ विद्रदरकल श्री 
पण्डित राधाकृष्ण धार्मिक 
सस्थान(रजि . दिल्ली 
जेसी. चेटस्जी कर्मर सस्कृत 


सीरीज श्रीनगर 


संस्करण।व्षं 


1990 


1989 


प्रस. 1969 
प्रस. 1982 


प्रस. 1932 


वु.सं. 1980 


तृ.सं. 19178 
तृ. सं. 1916 


प्रसं. 1989 


प्रस, 1935 
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